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आर्मिकअगति का एक चरण योग और दूपरा 


तप है। योग भावात्मक और ठप क्रियापरक है । एक 
: को प्रक्म दूसरे को. स्थूल कद सकते हैं। मानत्री सत्ता 
': चेतन आत्पा और जड़े शरीर के संम्तेय से यनी है । 
; रन दोनों फो ही परिष्कृत करना पड़ता है । भाषशुद्धि 
और करियाशुद्धि दोनों आवश्यक हैं | भावशुद्धि को योग 
और क्रिया श॒द्धि को तय कह्टा जाता है । 
कफफकुककक कक कफ फकफफ़फ जूक फएकक ऊक एक कक फ कुक > रुक रुक॒एए 5 फुफ एक, 


योग साधना से चरम लक्ष्य 
की प्राप्ति 


बोष का समाह्य अर्थ होता है-जोड़नः । आत्णा को परपात्मा के. 
साथ जोड़ केने की प्रकिया अध्यात्य बाधा बें 'योष' कहलातो है। 
से आरम्म्र करने के मिए जित किया-इलापों को अपचाक बढ़ता है 
इन्हें 'साध्' कहे हैं। सरश्जा अपने आए में एक छोटा उपकरण 
गान है / उध्का महत्द इसलिए है कि कह 'साध्य” को प्राप्ठ कराने में 
सहायता करणी है। कई बोव प्रापनन करे ही “साध्य' समल्न बैठते हैं और 
जग उपचारों को ही योव कहने खयते हैं जो ग्राधवा अवोजत में प्र्युक्ता 
होते हैं + 
आत्था को परमात्मा के किला देने के लिए डृस॑त्कारों से पीछा 
छुंदाना पड़ता है ओर ईश्वरीय प्रेरणा कए अमुग्मत क रते हुए अपनी अन्त 
रंग और बहिरंप स्थिति शेसी बसानी पड़ती हैं को ब्राह्वी कही जा सके । 
हर और पाती एकरस होने से युल सकते है। लोहा और बानी का घुंच 
सकता कठित है। हम अपने भीतिरुतावादी तर से ऊ'ने उठें और ईश्वरीज 
चैतना के अनुरूप भपती क्रिया, विचारणर एवं आस्था को डालें तो 
हक प्राष्ति फा दीवले सक्ष्य. पूरा हो सकता है। वियोब का अष्त योग 
में होता आाहिए--बही ईयर को इच्छा है । दस्चा दिन भर खेलकूद 
और पढ़ते “लिखने में संत्ष्न रहे, पर रात को बर लौट आये और एक 
ही बिस्तर पर सो जाये, ऐसी शाता सी इच्छा रहती है। परमाएमा भी 
आपने पुत्र आत्म! से ऐसी ही अपेक्षा करता है। उसकी इच्छा पूर्ण करने 
के लिए-अपना लक्ष्य पूरा करने के- लिए हमें जो चेतमात्यक पुस्पारय 
करना पड़ता है, उसी का काम योस साधना है। योग साधना में कई 
प्रकार के ग्लारीरिक एंवं मानसिक क्रिया कृत्य अपनाये पड़ते हैं। इनका 
जद्देश्य आश्प. चेतता को परमात्मा चेतना से जोड़ने चली भनःश्थिति 


अ; हु हूं. योग साधा 


अत्प्त फरना हैं । मह तथ्य ध्यान में रखकर चला जाय तो; ही लक्ष्य की 
धृति होरी सस्भव है। यदि चेतसात्मक परिष्कार के लिए प्रयस्‍्त न किया 
जाय और खाक उत क्रिया-कुत्यों को हो योधास्यारू मान लिया जाय तो! 
हस्त ऋस्ति के खारण घोर फरिश्रम करते रहते फर भी कोस्‍्कू के देख 
को शरह जहाँ के वह बचे रहका कई या + 

आरीशिक धरम मे आरूक प्राणायाम, बन्ध, मुद्नाज़त, सोन, नेति, 
बैति, मरिद, स्वौसि, बज्योली, कपल भाति, भूमिशयव, रूदी-यरमीं 
सहना, रीठंत आदि छितने ही उपचार काम में लाये जाते हैं! इनका 
झदूदेश्प स्वस्वता, समर्चता एड पवित्रता उत्पस्त्‌ करना है + ताकि मत 
भारों है ले व्यक्ति को. आदिकक प्रयात की रम्बो मंजिल पार 
करे में शुविधा हो। इडी प्रकार सानहिक उद्रा्षनाओ में--जप, 
अवात, नाद, एकाइता, तम्मवता, स्वाध्याय, सत्सजु आदि साधनों का 
आश्रय लिया जाता है ठाकि बैठा को दिशा एवं प्रेरणा दी जा सके 
और उे अवनी भोब स्लीमता को ब्रह्म अीमठा में घुला देने के लिए 
आवश्यक प्रकाश एवं प्रशिक्षक मिल सके | 

ज्क्ष्य विद्वीर साथता भतोर॑जक भटकाद हो कहा जा सकता है 8 
झारीरिक और मारसिक क्रियाकृत्यों को योडाभ्यास के आभार 
साधन मासता हो दर्याप्त है? उत कुश्पों को ही आदुई मात मे छा और 
डतकी प्रवोणंतः मिस जाके मात्र से लक्ष्य पूरा हो ज्यवा मान लिया 
कयगा हो यह विशुद्ध ध्यम्ति ही सिद्ध होगी + प्रयल यंह होना बाहिए 
कक आत्दा को परमात्मा हे छोड़ देने पर उपयुक्त भांष चेतना उत्पत * 
को जा सके । सह॒द्त तो इस 'माब उभार' कः ही है। वह उभरेगा तो 
आंडी आगे चछेश्न अ्यदा तथाकदित योदाध्वासों की हलचलें कुछ 
समय तक अस-कामता में जितनी कुछ जैसी कुछ अनुभूति दे सकती हैं; उसे 
केफर समाप्स हो जायेगी । भाव विहीम स/धरा से शरीर की स्वेस्थता और 
मर्से की एकागता भले दी झुछ सीमा तक बढ़ सके, आट्मिके प्रदति के 


ओोष साथ हर 


जक्ष्य पूरा न हो सकेगा । इसके लिए मावनायें तरोगेत करती पडुँगी । 
“भक्ति भावता, शरद का प्रयोग इसीलिये किया -जाता है कि उसगें 
'भावगाओं का सरोगित होना अनिव/ये रूप से आवश्यक है। इसके बिना' 
सारे अभ्यास विध्याज हों बने रहेंगे । वही कारण है कि क्रियाइत्पों 
को सज कुछ सातकर उस्हीं को प्रदीणता के लिए साथापल्ची करते 
'रहने वजन व्यक्ति प्रायः निराश रहते और असफलता की शिफावते 
करते ही पाये जाते हैं। 

योग को जिस वृत्तियों का तिरोध कहा'गया है । चित्त की वृत्तियाँ 
>ज्रेम' को --बासना, हृष्णा, पोह, अहंहा आदि भौतिक सिष्ता 
लालत्ाक्रों की प्रात को ही सुखद मागतो हैं, उस्हों को इच्छा करती हैं 
और ऊम्हीं में निरत रहती हैं | पानी का स्वभाव तोके को और गिरता है 
'इस पतनोश्मु्त प्रयृति को ऊध्वेंगामी बनाने के लिए बेसा ही प्रथा 
फरता पढ़ता है जैसे कुए' ले पानी खोंबने अपदा ताज्ञाग का पानी 
डैकी में चढ़ाते के लिए। घत को ढीला छोड देने से दह जस्मे 
जर्वान्तरों के धंग्रहीत एवं अप्यस्त पशु प्रवृतियों के शस्तवल में अपने 
आप. चुरा जागरप्ा । घड़े से दिरते ही पानो तोचे को ओर बहने लता 
है। चित्त का भी, यहीं स्वपाव है। उसे उलटने का जो पृषा्थ करता 
चड़ता है डी को “वित्त वृति तिरोश्ष' कहा जावणा। पहुँवे पातंस्मति 
ने इसी प्रयास को शोग कहा है । 

कई व्यक्ति चित्त वृतियों के मिरोध की बात को महीं समझते भो९ 
झात्र “वित्त निरोध को ही बोण सात लेते हैं। उनका ताह्परे 
“एकाग्रता से होता है। एकाग्रता होना ही उतकी हथष्दि में योगाध्यास 
जी सफ्लता है और उसका त होरा भधफलता । यह जम हैं| एकाग्रात 
शक चीक है और एक धारा दूसरी । एडाइता का अपदा भहत्व॑ अर 
अपना लाभ है--उपका औचित्य और उपयोग समझा जा सर्कंता है, पर 
शुकाश्ढा को की बोढ का >“उपाखता का आआओर सान बैडता सस्ता हे 


है. [ बोण साघत्त 


हकाग्रता फे भी स्तर ई, मैस्परेजब, हिप्तों टेस्म में सो एकता प्रयुक्त 
होदी हे रौर वेष ब्रविज्रा के सयकत होकर उसकी पूजा, आरती, स्तुति 
आवि से भी एकाग्रता का कठछ पढ़ाजाता है । पीछे कह बढ़तेनबढ़ते 
उस ल्पिति तक भौ पहुँच सकती है जिसे हर्पयता, ऋ्राब श्रमाधि, 
विचार भुश्वता आदि का नाम दिया जा सके + 

एकाप्रता की स्थिति समय,साध्य है, उसके लिए धैर्य और प्रदत्त 
पुऔंक बहुत सभय तक अभ्यास करते रहने को आवश्यकता होभी 
हू स्थिति न आये सो भरी उतना हुर्ऊ नहीं, कितना समझा ऋपता है + 
श्राश्मिक प्रभर्तिं के लिए मन को दिज्ञा और धारा बदल हेने की 
आवद्यफता है, उतने भर से “दित्त दृत्ति निरोध, कौ-पोग की 
आंवस्दकता पूरी होने खक्ती है + 

इसके लिए 'प्रेथ' की लिप्सा “ओम की आकाक्षा में बदली जानी 
इाहिए । वेट, प्रजनन घर के लिए जौने में संत्रल-पशु ल्तरीद प्रवृति 
को क्षदल कर आरभा को परमात्मा स्तर तक विकलित करते की तेज 
क्तरीय परबुतति में प्रदेश हएता काहिए। आकाक्षाएँ बदल जाते से मत 
को विषारणा और हरीर की कार्य पद्धति में काया कल्प प्रस्टुत हो 
आग । प्रेव की निरचेकता और शोध की सार्यकता में निषबास बढ़ 
से तो उसका प्रभाव कल्पता क्षेत्र तक सौधित न रहकर श्वाषहारिक 
जऔदन के हर श्येज में प्रध्वक्ष दि्ाई पड़ने लगेगा । 

जीवम को लक्ष्य समझा जाना चाहिये और प्रवति की दिशा 
अपवाई जाथी चाहिए । मिर्द्देश्य मीने से हवा के सतत-स्ाथ उड़ते 
फिरने वाले पत्तों जेसी पुर्ति होती है | ये सत-क्र सर्वत्र भटकते भर 
हैं, पहुंचते कहीं त्दौं-वाते कुछ सहीं । जीवन का सुनिश्चित लक्ष्य 
अपूर्णता को पूरंदा में विकसित करना--आत्ड्रा को परपात्मा स्तर 
हक पहुँकाता ही है ।उसे जितनी जल्दी शससा और अपताया जा सके 
इतना ही कसम है। शरीर रझ्ता और परिवार पोषण के लिए उपाज॑न 


खोग साधना. ? प्‌ ७ 


कथा स्यवस्था रपम्धी काये भी किये जाने चाहिए किन्तु उतने भरे 
में सीमित न हो बंठा जाय । यह स्वान पूरी अम्भीरतापूर्वक रेखा 
जाता चाहिए कि सुरदुलभ सनुष्य शरीर किसी विशेष उद्देश्य के शिए 
'भिसा है और उसे पूरा करने में ही दूरदर्शी बुड्धिबला हे! अन्‍्तःकरण 
में यह तथ्य निरस्तर जागृत बेना पड़े तो समझना चाहिए कि उपपुक्त 
जीभन दिज्ञा पिल गई और उसके प्रकाश में सहृभांवनाएँ अपनाये 
रहते तथा सत्यवृत्तियों में संलण्न रहने को धारा बह चलेगो । एक विर्श। 
एक लक्ष्य , एक आकांक्षा, एक प्रेरणा यदि निश्चित हो आय तो फिर 
शरौंर और मत को उसी ओर चल पड़ने को बात बन जाती है और 
धीरे-धीरे चलते रहने पर भी वेर॑ समेर में मनुष्य बेहाँ जा पहुंचता है 
जहाँ पहुँचा देख कर उसका साथी चमत्कार हुआ था देवता का वरदात 
मिला मानने लगता है। 

आह्मा को-परपारपा से मिलाने बाली यहीं सड़क है॥ भेप की 
प्राष्ति को लक्ष्य भात कर चसने से चिस्‍्त वृत्तियों में पूर्व' की अपेक्षा 
असाधारण पेरिकतेग हो जाता है। निकृष्टत! उत्कृष्टता ही दिशा में 
उलट पैड़तो है. इसो ऊ्वें गमस को चिशशृत्ति मिरोश फहा णोता है। 
'फंतनोस्मुय पशु-ावूशियाँ चब उस्चान की' दिशा में देव प्रवृत्तियों का रेप 
बना लेती हैं तो उस स्थिति को योग स्थिति कह सकते हैं।.. 

वहाँ प्रश्ण यह उठता है कि आत्मा को परपाश्या के साथ जुड़ने में 
क्या उकासट है जिंसके लिए योब साध्ता कौ आवश्यकंता पंड़ती हैं ? 
सत्ववर्शियों ने उसके दो कारण बतेशाये हैं। एक हैं उसका ' बढ होना 
तथा दूसरा है उसका विक्वत होना ॥ सरोह के शनिक में लोहा होता है, 
किन्तु वह लोहे के दूसरे टुकड़े के साथ तब तक नहीं जोड़ा जा सकता 
जब तक नह शुद्ध बहीं हों जात।। इसी प्रकार रस्ती का सिरा पकड़कर 
होईं प्री अपर चढ़ सकता है। किन्तु यदि यह व्यक्ति उसी रघ्यीं के 
सिरे से असने आपको किसे तींचे की कस्तु से वॉँबगे तो बर्शन 
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खुले बिता वह चढ़ नहीं सकता । जौब को योग हिथति में जाते से जो 
जिक्ृति ओर बन्धव रोकते हैं उनका स्वरूप सफझ्ेसा तथा जनके लिवारण 
का ढंग भी योग के साथक को समझता चाहिए। 
जीवास्मा ईसवर का अंश है; समुद्र की खहरों और सूर्य की 
किरणों से उसकी तुलना की गई है। इस भिम्तता को घटाकाश और 
सञ्काक्ष के रूप में भी समझाया जाठा है । घटाकाश भर्थाद्‌ षई के 
अ्रीतर की स्रीमित पोल ओर मठाकाए अर्धाद्‌ विश्यान्त विश्व में फैली 
हुई पोल । पढ़ें के भीतर की पोल बस्छुतः ब्रह्माण्ठजयापी पोस का ही 
एक अंश है। पढ़ें की परिधि से आक्ृत्त हो जाने के कारण उतकी 
उ्मता्ज सत्ता! दिखाई पड़ती है, पर ताटिवरक हृष्टि से बह कृछ है रहीं । 
घड़े के आवरण ने ही यह पृथक रुप से देशने और सोचने का झंक्तट 
खड़ा कर दिया है। झाम्त समुद्र में: लहरें नहीं. उठती, पर विजुष्णता 
की रिविति में वे अलंग-सी लक्तीं हैं और उछलती दिखाई पढ़ती हैं | 
सुई के तैगस की विस्तृत परिधि हीं उसके किरण विस्तार की सीसा 
है। गूर्य बता का जहाँ तक जिस स्तर का विस्तार है वहाँ तक सी 
स्तर की धूप का. अस्तित्व हब्टिगोंबर होठा है। इस प्रभा विस्तार ह॥॥ 
जो विभिम्त प्रकार की इलचतें हैं उन्हीं को किरशे- कहते हैं। किरणों 
का सात हुंगों में अगवा! धल्ट्राबायजेठ, अल्फाबायज्रेट एक्‍्स-लैगर भादि 
मैं,अलब से माना माना जा सकता है, पर यह विभाजन सूर्य से मिल्‍्त 
किसी पृथक सला का भान नहीं करता + ऐसे ही उदाहरणों से जीवन 
और ईए4६ की एकता भिन्तता समझी जा सकती है + 
पाती में से असंदय बुलबुले उठते,. ठेरते और. फिर उसी में समा 
नाते हैं। विश्क-अ्वापी अगि तत्व तीखी: या लकड़ी में प्रकट और प्रत्यक्ष 
दिश्वाई पड़ता है। आग चुक्त जाने से बह उसी मूल सक्ता में लग्न हो 
“जाता है। इन उदाहरणों में सी जीव ओर ईश्वर की पृथकता एवं 
'एफाता का अंनुप्तान लगाबा जा सकता है । एक बड़ा देवा फूटकर रज- 
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कण के रूप में टिखर जाता है । पाती ऊपर से गिरते वर जमीम डे 
डस्कर खाता है और उत्तही जूदें जल्द से छितरावी हुई दीखती है। 
खरीद जर ईीबर की पृय ता के बम्कथ में टेसे हैः कदाहरणों के वस्तु" 
'डिपि समन्नी दा हक़ है। शृष्टि के आरम्भ में ब्रह्म मे 'एकोडडम्‌ 
अहड्यास की इसका फी और उसने अपने आपको टुरुमें में बेर दिया 
'अहू विद्चरपत श्रकृति के रूप बंबूक्त हुआ और इसके शा भुसरूर भहस्ता 
का आवरण अपने ऊपर लेट बैठा । सूखी पि्ी पर चब पाती पढ़ता 
है तो पह गौती हो जाती है और उस पर काई सदा हूसरी बनस्‍्पति 
अपने तगती हैं भारवा के अं ग्रकृति के काव मिलकर अस्त तीतर, 
आये बटेर इत जाते है ॥ ऋष्दी बातुएँ बदन से बिट्टी मिली स्थिति 
में नि$णती हैं, वीछ्रे इन्हें धट्टी में डालकर जुद किया जाता है। जीव 


को मिट्टी भरि्ता सोहा कहा जा सकता है। जिसे प्रकृति और पुरुष 
डोनों का समस्यप है। 


जीव की पूल सत्ता 4 है। चेतता का समुद्र हस विश्व में 
शृक ही है । ५ दिख मिनट डुरूरी कोई री देसी केजताओों 
कै या जनों के कप में कहो महीं है। तश्ववेत्तओं ते जाता है--" यही 
फैयल एक है दूसरा नहीं /” जीव की पूचकता प्रकृति के समन्‍्दय ते है । 
प्रकृति के तीन स्तर सत, रण, तभ कहलाते हैं। इन्हीं तौमों को सौम॑ 
परतें कीय के उपर चढ़ जाती हैं और ये तौन शरीर #हलाठो हैं। 
ह्पूल स़रीर अथात्‌ हाड़-मांस की अभ्मने सरगे बालींकाया। युक्त 
शरीर अयोद्‌ बुड्धि हसस्‍वात, सु&-दुःलथ, द्रिय-अ्रिय, जपने-बिरत्ले का 
अस्तर करने वाला मह्किप्कीय विचार विस्तार ॥ कारण झरौर मर्थातू 
पास्यताओं एवं भावताओं का समुच्चव -- अध्तरास्शा । जिले अध्या्करंण 
भी कहा कया है | इन तीन खरीरों की थों प्याज के छिलके, केसे के समे 
था एक के ऊपर ए* पहले हुए वदों से सुलनर वरी जाते है, पर यह 
डपणा बहुंत ही अधूरी है। कारण कि व सब बाबर एक हूपरे मे 
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पृथक हैं जबकि शरीर एक-दूसरे के साथ इस प्रकार चुले हुए हैं जेसे 
दूक में थी. सरसों में तेल । प्रथा पूर्वक इन्हें पृथक किया. जा संकता 
है । मृस्थु के उपरास्त स्पुल और सूक्म शरीर का सा्वस्ध दूट जाता है? 
क्वोरोफाम सुघा देने वा गहरी नींद आ जाने पर सूक्ष्म शरीर का 
बेतत भाग मुश्चित हो काला हे, अयेतन भर ज:रुठा रहता है। समाधि 
अवरषा में सूढ्म शरीर को कारग से जलर किया जा सकता है। मुक्ति 
अवस्था में कारण शरीर का आवरण भी छूट जाता है और बू'द सपृद्र 
में समा जाने की ठरह आत्मा का लय परमार में हो जाता है। इछ 
अकार यह तीनों ही कावरक हटाये तक मिढाये ज। सकते हैं, पर. 
जाप्ास्य दिवृति में ये परसढर घुले-मिले ही रहते हैं।... 

जौग को एन आावरणों में लिपटे रहने से कई तरंह के -कई उतर 
के यु मिलते हैं, इझलिए बह उन्हें छोड़ग। नहीं डाहुता फसतः “बढ़” 
अवस्था में बना रहता है; स्थूल धवरोर में कई प्रकार के वासदात्मक 
पु हैं। पूछ शरीर में कल्पवा लोक के मतोरम लवण; बियोद, 
मतोर॑जन, सफलेता, पद, सम्मान, बैभव आदि के बुद्धि-बिलास के 
झनेकों साधन गौलुद हैं । कारण शरीर में 'अहंता' की गहरी' पर्तें 
जमी हैं। 'मैं! अत्यन्त प्रिय है। इस “मैं? की परिष्षि में जितदा क्षेत्र 
आता है, वह मेरा वन आता है और जिस प्राणी या पदार्थ प९ यह 
फ्ररापन' आलोकिक्ष होता है कह भी प्रिव लयने लगता है। आका- 
क्षाओं की उमेंग इसी केन्द्र से उठती है। पान्‍्यताओं की आश्या भर 
समबेदनाओं की धुलकन अ्षदधटी-मोठी भुदबुदी हे हैं, पर कुल मिलाकर, 
बह है-मंघुर | पीवन झें ज्िय-अप्रिय प्रखद्भु जतते-जाते रहते हैं, पर कुल 
(पंज्ञाकेर स्थिति ऐसी है जिसके कारण इत तीनों झरीर आवरणों 
को छोड़ने को से तहीं करठा | फलत: जीव सत्ता का ऐसा सघस 
अस्तिश्व बन जाता है खिखे स्व॒तस्त भी कहा जा सकता है। 

'अर्पान-कास्त्र के सभी प्कों ने ईश्वर, दीद और प्रकृति इन सीमों 
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आए अस्तिरव तो म.वा है, पर उतके परस्‍्दरिक सम्बन्धों के बारे में 
अएये अबने विचार भसिन्‍तर रूप खे थ्यक्त किये हैं। ब्रैत, प्रैत: 
और अढत यास्वाजाओं में इसी प्रकार रा मतभेद है। जंतवादी 
कहते हैं 4 ईश्वर, जीव, भ्रकूत्ति की ख्ौकों तसारं अयादि एवच्‌ स्वस्थ 
है उनका सह अम्विस्व धर है दँतवादी, ब्रह्म और सादा- 
वुरुव और प्रकृति की दो छत्ताएँ सानते है, उतफी हृष्टि में त्रीव का 
इन दोनतें का समन्‍्दय रेसः ही है जेंसा बिन भर रात के सिसन ले 
अह्पर्त हुआ सवा काल 4 अद्वेत धत पें एक ही ब्रह्म चेतना की सत्ता 
को जड़ और चैतन के रूप में दावा पत्ना है । प्रकूढ़ि ग्रह्य का विकार 
है जो( यहां जो डुच्च दी भास रह है बह वृद्धि किवयंय का ऐसा 
ही जादू है जैदा इत्र धनुष का अथवा स्वप्न मंतर का दीणवा। 
इस स्थिति को अ्/स्ति अवदा साया कहा चया है । 
एल्डें नाप कुछ भी दिया जाव और इतकी दार्शनिक श्यादपायें 
चादे जिंतदे <ंज परे को जावे किस्तु यह सध्य अपरिवर्तित ही रहता है 
इस मतुष्य को विचश्वा से ऊपर उठने तथा घएग. लक्ष्य की ओर 
बड़े के लिए हु स्तर पर प्रयास करना हो चाहिए । योग का 
शाधफ बही करता है । योरी अपने स्‍्पूल शरीर, सुक्ष्म शरीर शया 
कारग गंयर हें ही को ही बवांलपितताओं से “गुक्त' करके बॉल: 
मीयशा से 'युक्त' करने दा प्रंदास करता है । उसके लिए सीमों शरीरों 
के पूर्ण संस्कारों को प्राधना अभ्यास ह्वारा छुटाकर उरहें अपने निर्जण 
में लेकर सद्दी विज्ञा में विश्येजित करता है। इस डृष्टि.से योग 
साधन: में एक पक्षीय किया काष्डों तक सीमित ने रहकर कफ़ियां 
फदिवरणा और आना का सपरुचित सभावेज रहता है। 
हमें योग स्थिति से दड्न्चिद रखने बश्ली हमारी प॒राधीनता--भादे 
पबर-संचित संस्कारों की है जौ स्वभाव बनकर हमारे विश्वत एवम्‌ कर्म 
यो क्षपने छर्ें पर चंधाती है---अफ्नी लाठी से हॉँकती हे । शरीर को 
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यह पराधीनता, वास्ना के वन्ध्र में डॉबिकर बेसरह धलीटती है उसका 
सव्ास्प्य औपट करती है, दीघंजीवन से वडिचित करती है औ सत्कर्मे 
परत रहुकर समृद्ियां, सफ़्ससताणं प्राप्त करते के स्थान पर ऐसा 
कुछ करते रहने में लगाती है विनके कारण रूगता, निन्‍्दा, अक्रफलता, 
दरिद्रता, कुरूपता जैंडी बिपलकाएँ ही आदे दिन सामने खड़ी रहती 
हैं; विवेक फई बार सोचता है कि अरतो कतिविक्षियों में अमुक प्रकार 
का परिवत्वैन करता आहिऐ । किस्तु औचित्य समझते हुए भी बैसा कुछ 
अत नहीं पड़ता | आदतें इतडी ज<रदस्त सिद्ध होती हैं कि उपयोगी 
सुधार के पगसूवे एड कोल़े में सछे रह जाते हैं ओर आदतें अपनी बेठ जी 
राह पर शरीर को पतीव्ती ऋली जाती हैं और दे राम कशाती हैं 
जिनके लिए पीछे. पशचाताद ही करढा शेष रह छाता है ॥ पेदि जादतों 
शरीर का प्रंचालद त करें, विवेर के हाथ से दिवस्तरण, संघालन किया 
जाने छोड़े तो स्पास्थ्य, सौन्‍्दय, दीर्घजीयत जैसी उपलब्धियाँ तो अति 
साधारण हैं, समर्थ काया से अभीष्ठ अयोजनों में आश्वपंजनक सके 
खताएं' देने ढाले पराकम पुरुषा्य का अभिनद ख्लौत खुत सफता है और 
उसके फलक्वकुप जो डीवन लाभ मिस सकता है, उधकी कत्पना ग्राध 
से आंखें चमकने लगती हैं। दुर्बल करीर इस्दिय सुद्ध की सिप्सा भर में 
लगा रहेँता है, साधन उपस्थित होने पर भी वह उनका समुचित आतस्द 
हीं दे सकता । भोजन का आनंद कड़ाके की भूथ खब़ने वाले को ही 
मिल सकतः है। रतिकीड़ा एवं गहरी दिल्‍्द्रा का लाभ शरीरपर नियंत्रण 
रु सकते वाले ही भोगते हैं। आलस्थ, अमाद को भगाकर व्यवस्थित 
दितचर्या बताना और उस पर निष्ठ/पूर्वक आ|कड़ रहना--सफल्ताओं 
का प्रश्ान आधार दाना इया है। झरीर भौतिक पदावों से बना है, 
श्लौतिक जमत से सीधा सम्बंध्ध उसी का है। समर्थ दरीर ही भौतिक 
अपसब्धियों का केन्द्र होता है। 

अंपनी शारीरिक क्षमताओं का उपयोग भौतिक की तरह आत्मिक 
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गति में भी आवश्यक है। इसे किए ओष साधना में शरीर को 
स्वस्‍य तथा आत्म वियंत्रिल बताने के लिए अनेक साधभाजं का उस्लेश 
मिलता है। शरीर क्षेत्र की साधतायें बाहे इठयोष सम्भत हों चाहे 
कर्मेंघोग सम्मत उतका उद्देश्क क्रीर को बात्य लियंत्रित बनाकर 
सही उदददेशक की ओर वियोशित करने की हल्बिति तक पहुं- 
चना ही है। झीर गत अमटकारों की हृ्टि से उन्हें अपने लक्षव मे 
भटक जाता ही कहा जाता है। यह तो एक पक्ष हुआ दोगी को तो 
जस्य पलों १र भी सगात रूप से ह्थान वेता होता है। 
सुक्षम शरीर के क्षेत्र में हमारा चित उस ढरें में दबा हुआ 

होता है, जिसकी ब्रति(फ्रिया ही हो अध्घेनििप्त स्तर का बनाये रहती 
है। फिलमे प्रकार की सकें, कितने वह़घ, कितने अ# भकिति्क में लगे 
होते हैं करि उन्हें ठीक तरह समता जाय तो प्रतीत होगा कि विवेक- 
बात व्यक्ति को सकता में "ब्ू आादवी' निरमन्देश अधपणला होता 
है। सोफ़-प्रवाह का संज्रोधर करते अव॒तारी खक्पाएँ उतरती हैं 
उतके चले जाने के बाद फिर विकृतियाँ भरते खप्ती हैं और सागाजिक 
प्रषसतों में पर्दे ताले औसी गन्‍्दबी भरती चली जाती हैं। जत गाहय- 
ताएँ--लौगों के प्रचलित इरें ही अपने को गुडावने सगते हैं। कुरी- 
'ियों, परड़ मान्यताओं, असविश्वाओों के सहारे न जाते कितली 
उपहाहास्पदद प्रातियाँ मस्तिष्क में जड़ जमाकर बैठ जाती हैं। शोगों 
मैं प्रभलित अष्दाचार अपने को भी ला सेता है। विक्त चिन्तन 
के कारण घतुष्य त सोचने वोग्य सोचता है और आल बुद्धि फी मोज- 
माएँ बताकर उनमें बहुमूल्य डिचार शक्ति को धष्ट फस्ता रहता है। 
'डता,तिराज्ञा, चीज, आवेश, उत्ते जना, निष्ठुस्तत, घणशहट, कापरता, 
कफणता, ईषप्याँ, हेंष, बात्म-हौसता, उद््‌वभ्डता जैसे अनेकों मानहिक 
दोय मस्विष्क को पेरे रहते हैं और झो रोगों से इसित शरीर भी जो 
अति ड्वोवी है बैसा हो वे मरोदिकार, विार संल्वान को, सूक्ष्म करीर 
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को बनाये रहते हैं। यह मतोगत डुथ॑स्कारों की, चिस्तन विकृतियों 
की, पराधीनता है जिंतके कारण हर हृष्टि के 'अर्भुता बिक्ारणा 
सर्वताभ के बर्त में किरती और नष्ट होती रहती हैं ६ 

मवि कुसस्कारों के वस्धनों से सस्तिष्क को छुटकारा मिल सके 
तो प्रस्तुत चिन्तस तस्कर का सुब्दवस्थित सदुष्योक करके कोई भी व्यक्ति 
विज्ञास, शैज्ञानिक, कलाकार, दुरदर्शी, मतीषो बन सकता है । विचा- 
रणा को सस्पायंग्ामी यत्ता छकने बाले व्यक्ति -साम!त्य साधनों के 
जल पर-- सामान्य परिस्थितियों में रहते हुए-- व्यक्तित्य को, परिप्कृत 
ढाँचे में ढाल सकते हैं. ऑर पहाभानवों की श्रेणी में घ्िने जा सकते 
की श्थिति में सरलतापूर्नक जा पहुंचते हैं । ऐतिड्टाधविफ पहापुणषों के 
जीवन तत्व का विश्लेषण करते वर विशेषता एक ही दिखाई पड़ती 
है फि उन्होंने अरे जिन्तत तस्त्र को ख्ववस्थित किया, अध्यक्त विचार 
पद्धति का नये छिरे से पर्यवरेक्षण किया, अतौित्य को साहस पूरक 
सुधारा और विदेक का आशय लेकर मिच्चारणा को उर्जस्‍्तरीय 
अनाथा । लोक-प्रबाह के विपरीत आदडवादी मौलिकठा अपताई, फल- 
स्वकृप उसका किस्ततात्मक काया-डल्प हो गपा। आरक/्भ में ऐसे 
ओरों का भक्ौद बनता और बिरोध द्वोता है. पर कब वे अपती निष्ठा 
का परिकप देते हैं दब दुनिया उनके चरणों में झुक जाती है और 
सिर आँखों पर विदाकर भाव भरी अ्रद्धाओजजि सम्वित करती है । 

परिष्कृत सूदम शरीर-विन्तन की उत्कृष्टताके कारण स्वये 
हर भड़ी सदा सन्तुष्ट, उल्तसित एसस्‌ अफुल्लित बना रहता है। अ्वी- 
खुतीय. मातसिक ऋर से झृटकारा क्राठ़े के कारण उस्रकी मूल-बू्, 
दूरदर्शी, तत्वदर्शां बत जाती है जोर उसका लाभ त केबल्न सम्पर्क 
क्षेत्र को करनू समस्त खंक्रार को मिलता है + 


महिदिष्फ का कुल मिलाकर प्राय: सात प्रतिक्त भाग काम सें 
काता है, ढेष ६३ प्रतिशत प्रभुध्त स्थिति में पढ़ा रहता है । उसे जागृत्त 
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करना अपने भीतर को अर्से्परों अतोन्द्रिय क्षमटाओं का विकास कर 
देना है। प्रस्तिफ्क की तुलना का चमत्कारी सूक्ष्म सत्र इस संसार रे 
और कोष नहीं है, इसे यदि ब्रयल्लपूचेंक सक्षम बता लिया जाव तो 
कानिदापत जैसे मस्ड चुद्धि भी पूर्भन्य विद्वान बन सकते हैं। चमत्कारी 
'सिड्ियों के नाम से कितने ही विशिष्ट कौलल कई सिख पुरुषों में था 
कदा देखे जाते हैं यह और कुछ नहीं जादू को पिठारी- भस्तिष्कीय 
सेतना की फुलपड़ियाँ मात्र हैं। इस्किव शक्ति से--सनःशक्ति से हम 
परिचित हैं, इसलिए उसके द्वारा देनिक जीवन में प्रस्तुत -होते रहये 
जाले चमरकारों को 'स/मान्य' माना जाता है। अचेतन अविज्ञात हैं 
इसलिए उसकी जागृति अतीम्टिय अक्ति अद्भृत-अलोकिक लगती है, 
चर वस्तुतः चमत्कार जैसी कोई चीअ इस रंताह में है गहीं। यो 
कुछ है अकृति स्ववल्था कैयूडृंतवा अनुकूल हो हे। चमरकारी सिद्ियाँ 
भी प्रसुष्त अतीस्द्रिय क्षमता का ऐसा जागरण है जो आमतौर से देखा, 
मुना नहीं जाता । ऐसे तो भये आविष्कार भी कुछ विन सफ प्मत्फार 
ही कहे जाते रहे हैं । 

तीसरा आाधार-कारण शरीर की चेतना की आस्थाएं सुधर जाने 
से भनुष्य सहास्पा, देवात्मा एवं परमात्मा बन सफता है। यह वह 
अब केन्द्र है जहाँ आत्मा और परमात्मा का पारस्परिक पलासा 
तम्यष्प खूत्र णुड़ा हुआ है उसे तविक श्रा और परिष्कृत कर दिधा 
जाग सो ग्रह बेतता का--जीव चेतना विशिष्ट सम्यन्ध स्थापित कर 
सकता है और टैसे आदातअदास का पथ-प्रशस्‍्तर कर सकता: है जिसके 
आधार पर सर में नाराबण का अवठरण प्रत्यक्ष देखा .ागके। 
हेदी स्थिति में पहुंची हुई आत्माओं की देव सं्ा होतो है । देवताओं 
की - अलौकिकता कथा पुराणों में भरी पड़ी है । उन्हें इत देव पुष्षषों 
अं प्रत्यक्ष देखा का सकता है। ध 

ूध्त स्तर को लाने फेलिए-योय राथक को पिख्वन तथा साधना पस्क 
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आध्चताओें करती पड़ती हूँ । मनुष्य की दिचार क्षका जोर ऋाब छपरा 
सु कमता की अपेज्ञा कई गुनी अधिक महत्व/रं है। उसकी दिक्वा 
अध्योगांमी आरुपंणों के हटाकर कन्‍्दस्‍्तरोक रहें ल्‍यों के साथ जोड़ता 
कोणी की कुशलता और साख्ना की क्खरता फर दिक्र करती है? 
इसके लिए असेक करित्तत तथ्य अनुकति परक स्थान साधणायें की जाती! 
हैं। उनके सहारे द्ीव अपने को प्रंछारी त समझकर ईश्वर का अग्णः 
अतिनिधि पातके समझने लगता है । यह एकता को अनुष्ठुति- उसका 
|लिम्तन योण साधना का महत्वपूर्त जद है ॥ 


इस अ्रकार की साधया से साधक के विचार और सांडेता छॉक 
क ऋांतिरारी मोड़ आ आता है यह समझने जगता है कि "हुप विश्व 
देता फे एक मश माज हैं; समस्ि ही आधार भूत रुतता है, हुप उसकी 
धोटी जित३री भर हैं ”! एकता को लक्वत स्मक्षा आय पृषकता 
को कुनिप । सद में अपने को और अपने को सब में समाया हुआ, देखा, 
समझा और माता जाय + सबके हिल में भफता हित सोचा जाय | स्यके 
इु,ख़ में अपता दुःछ माना जाय संबके सुख से अपता सुस्त | सबका 
कत्पान अपना उत्पात, सबका पतस अपना पतन । मह भातकर चससे 
से सीमित करिधि में मु्री होते की झुश॒त। घटती है और ध्यापक भेव 
में सुछ्ध शम्बश्नेनकी पोजसा सामके कातो है ॥” 
सीमा सकुीणंता फो अवास्तबिक मानते से व्यत्तिकाद पर अवशत्बित 
स्वार्षपरता घटती चर्ती लाती है । अपने को बड़ी पशीष का एक घोटा 
पुर्मा भर समझे से वह माल स्पान में रहती है कि उसकी निजी उप- 
आओकिता भरी पूरी मशीन का अज़ बनकर रहे में ही है। अलग. निकेल- 
कर असम से -- असक बढ़प्पन ओर सुखोपभोग को आल सोची जायशी 
लो बह पृषफसा अपनाकर कुछ लाभ चहीं उठाया जा सझेसा । हानि ही 
होगी । बड़ी से अलक लिफल कर एक पुर्का बाजार में विकते चला 
आग हो उसे कोईदो कोड़ो ऊ। + पूलेया और घिनमे यर उपेक्षापूर्णकः 
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इबर-उश्वर पट$ देशा, पर यदि वह थुरी चड़ो के साथ हो तो घड़ी 
रो मिलने वादे सलमान में वह भी सयान कप से भागीदार बना रहेगा। 
पूषकतावादी स्वार्यवरदा पर ज कुछ लखाने और स्मूह्यादी कतिविश्लियाँ 
अपनाने में यह एकसा का दर्खन बहुत काम कररा है। 

अकनापन ही प्यारा लगता है। बह आत्मीयता जिंत पाये अथवा 
आणी के साभ जुड़ जाती है, वही आध्मीय बरमप्रिय सबने लखता है । 
अपनेपन का दायरा छोटा हो तो मात्र हृरीर की-बहुत हुआ दो 
वस्वार की धुघ सुविधा लोधी लाती रहेगी । वह थोड़ा-सा क्षेत्र ही 
अपना प्रतीत होया और उतने तक ही प्रिय लक्ने की परिधि सौमिते 
अतकर रह जायगी । यह क्षेत्र वितना अंश़िक बढ़े पा,ढतनी है हिपता 
की परिश्रि बिस्टृत होती चली जावबी। सभी अपने लगेगे तो अपना 
परिवार अत्पश्त सुदिस्तृत जन जायवा ६ ज़िय पादों की साधा शितनी 
हो बढ़ती है उतमा ही सुख रम्तोद सिल्रता है घवि स्‍्थापक्ष क्षेत्र में 
आत्मीषता विस्तृत करली आर तो अपनेपद का प्रकाश बढुता 
आागगा ओर उस सारे क्षेत्र का बंधव परमप्रिय लगने सेधा | उततति 
अ-मृद्धि और विस्तार में हर किलो को गक पौरद अगुभष होता है। 
जड़े उशरदामित्व समझसा ही दकुष्पत का चिलह है, रह अभुषुतियाँ 
हम्हें सहंग ही मिल सकती हैं जो सीमा मस्धतों की तुन्झताकों 
तिरस्त करके समरष्टि डे ब्राथ जुड़े हुए कर्सव्यों का पालत करने के 
लिए कटिबड्ध होता है । 

एकता का दूसरा लिप्कप यह निकलता है कि ऋशी के शारे गुण 
सूक्षम रुप से अंक में विद्यवात रहे हैं। अस्तु, परमात्मा की समस्त 
'दिग्रेषताएँ' तथः सम्धावनरए आश्मः में विद्ययात हैं और उन्हें विकसित 
करने के स्राधन जुटाकृ९ उच्चतम स्तर तक भहुँचाया णा सकता है । 
फिनगारी में दे सभी सम्भावनाएँ मौजूद रहती हैं जो दाबामतत में 
पाई जाती हैं। बिझास्र दृक्ष का छा बाँदा धौज के भीतर सोजूद 
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है। प्राणी की आइृ्ि और प्रकृति का अधिडांछ स्वकूफ उस नन्हे के 
शुक्ाण्‌ में पूरी वरह मोशूद रहना है जो आँखों से दिखाई तक नहीं 
पहुता | अह्माण्ड के ग्रह-नकज जिस तीति-सैति फर अफयम क्रियाकसाफ 
चला रहे हैं उक्तो का. अनुकरण सलौर-मष्डल करता है कौर झसी लफीर- 
पर अलु-परमाणुओं के करिक्राण प्रधास चलते हैं छोटेंसे पर- 
सार के कैतर एुक पूरे सौरमष्डस का सकता देखा जा सकता है. ॥ 
एट़ए के भीतर काम कर रहे-इलेक्ट्रोक, श्रोड्रोल, श्यूड्रोक आदि की, 
अमण गतियां तथा कक्षाएं लक्धग वेश हो है जंसी कि सोरनाण्डला 
के ग्रह-उपग्रहों की + 

इस तथ्य को समझ लेते के उददरास्ख यह स्फट हो जाता है कि 
जीव की घुलसुतता- गुणों की हरि से ईश्वर के समतुस्य ही है। एप 
सम्भावना को विकरधित करता परमृ्य जीवन में ही खग्भव हो सकता 
है । भस्तु उच्छ पर काल करने में दियोजिंल को जमे बाली प्रतियों- 
पिताओं की तरह ही अपना मलुष्य जीवन मिला हुआ है। परीक्षा में 
भाग लेगे का अवसर जिन्हें सिल्ठा है के अपनी प्रतिभा और पु९्वाये 
प्ररायणता का परिचत्र देकर उत्तीझों होने का प्रमाण पत्र प्राध्त कग्ते 
और अतियोगिता जीठ कर उच्च पद ब्राध्त करते हैं। ऐसा ही अवसर 
ममुष्य जीवग के रूप में भी पिला हुआ है। उम्नकी म्राष॑ ता इसमें. है 
कि अपने छोट -से जीवात्मा स्तर को विकसित करके महात्मा देवात्या 
की कक्षायें पर करते हुए करत आत्मा उत्कृष्टलम आत्मा बसने की 
पूर्णतता का लक आप्त करे । उत्कष्ट जिस्तन और बादर्श कतृत्व की 
कदात्त रीति मौति अपनाने दाले ही इद महादु औौवन लक्ष्य को आरष्त 
करते वेले जाते हैं 

मनुष्य लौचल भगवान का प्राभी को दिया गया उबसे बहुमुल्य 
उपक्षार है।. इससे अधिक भहस्थपूछणं बेलन संरचता उसके प्रष्डार में 
और 'कौई नहीं हैं )- इसे अनुपम और अद्भुत कह सकते है | दोखना, 
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सोचना, छिक्षा, कला, आजीशविका-उपाजेव, भोजब निरिचम्तता, वस्त्र, 
सिवास, चिंकित्ता, भाहक, परिगार, समाज, छासन, कृषि, पशुपासन, 
अंजञानिक उपकरण एवं अनेकाचेक सुद्ध-स्राधतों को सुविधा सृष्टि के 
अस्प किसो आबी को प्राप्त नहीं है । यहाँ पह प्रश्न उठता है कि सभी 
आएगी ईश्वर के पुत्र हैं। एक सबदर्शी फिता को अपनी सम्तामों के 
साथ समान ध्यवक्षर फ़रता चाहिए और समान अनुदात देंगे च।हिएं । 
फिर ऐसा क्यों टुम। कि भनुष्य को ही इतना अश्विफ विदा गया और 
अन्य प्राणी उससे वंचित रखे बये ? भ्ववि रह सब्र विभूत्तियाँ सार फेज 
मजा करने के लिए हो सतुष्य शो मिली होतीं वो निश्च॑प ही इसे 
अन्याय और पश्षपात कह जाता, किन्तु एस्पास्/ न तो ऐसा है ओर 
मर ऐसी नीति अपना सफतत है जो उसके महान गौरव पर च्ोगली उठाने 
का अवसर देती हो । मनुष्य को अधिक जिश्वस्त -अधिक प्रामाणिक 
और अधिक समझदार बढ़ा पुत्र माना मपा है और उसके हाव में वे 
अतिरित्त साधन सौपे पे है, जितके सहारे गह ईश्वर के इस दुररन 
दाग संवार को अध्तिक सुर्दर, अधिक सुविकसित, अधिक समुस्ततत 
और अधिक सुसंस्कृत अना सके। 

लगाती के पाथ ढेरों सरकारी रुपदा रहता है, घस्त भाष्ठा- 
यार का स्टोरकीपर सेना के हथियार और गोला-बहूद अपने ताले 
मे रखता है, मिनिस्टरों को अबेकों सुविधा साधन एंवं अधिकार मिप्रे 
होते हैं। बढ सब विधुड़ कर से अद्धामर्त हैं। एकहें गिची लाभ के लिए 
अबुक्त नहीं किया जा सकता । खजानची, स्टोरकीपद, विमिस्टर भादि 
अदि अंकों अधिकार की बस्तुओं को निजी उपयोग में खर्च करने ले 
हो यह उपक्ा अपराध सादा जावगा और दब्ड मिलेया | ठीक इसी 
प्रकार मलुष्प को जो मिला है. बह दंसार को अधिक सुखी सपुस्त 
बजाने के लिए मिलो हुई धरोहर के रूए में है। उसमें मै औसत गाद- 
रिक के हतर का विदाह भर अपने उपयोग में लिया जा सकता हैं इसके 
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अतिश्कित समय, श्रम, ह्ञान एवं शध्वत के, कई प्रऋद आढ़ि के रूप मे 
जौ बैश्त मिला है, उसका जिठना बश शेव रह जाता है. उस्ते लौक- 
अज्जत के लिए हठिवोक्ित किये रहका मनुष्य जीदत का. दुसरा प्रो 
जन है। 

वूण॑ता प्राप्ति की दिला में अग्रदर होते हुए अनुकरणीय, आरंछ 
व पदिकतस देव जीवन जिया जाय और शारीरिक, मानप्तिक एके 
भौतिक उपलब्धियों में से स्यृ्तक मम अफो लिए लेकर शेष का परम 
अधोजनों में उपयोग किया जाय यही है ईश्वरतरदलत खुर-हुलंभ मातव जीवन 
के अहम्प अवसर का श्रेष्ठठम उपयोग । राजपरानों में यह प्रक 
थी कि बह बेटे को राजगदुदी कट बिटया काता था. और बह 
जुवराज ही समयावुसार पिशा के सारे उत्तरदायित्वों को वहन 
कहता था छोटे भाई-बहनों की सुध्यवस्था का भार भी ज्सी के 
करो पर रहता था । समझा जाता चआहिए कि राजाधिराज 
परमेश्वर का जैएड पुअ -- थ्रुवराज -- भनुध्य है उसे अन्य जीव- 
श्रारियों को छुलसा में जितना कुछ अधिक मिज्रा है मुह सब विशेष 
सद्दैश्य के लिए हैं । उसे विलाशिता, रंग्रह बहु र के उदधत प्रय्शन 
दुर्ष औौलाब के लिए पु का छत छोड़ आते अरे हेय अयोजतों में 
'खर्भ नहीं ।केया काना भाहिये। असानत को धरोहर को उसी भ्रयौ- 
जन में लगाया. जावा आहिके जिसके लिए बह मिलीं है। 

क्रीर और मन जीवन: हथी रप के दो पहिए-दो. थोड़े हैं। 
हें काम करने के वो हाथ--आगे बढ़ते के दो पैरों से” उपभो दी 
भा सकती है। अल्तःकरण की आस्था एवम्‌ आकांक्षा के अंजुस्प यह 
दोनों ही रंबा मिभक्त सेवक संदा कोर्य करने के लिएं धर्त्परः रहते हैं ॥ 
धारीर की अंपनी' स्वतस्त्र कोई सत्ता या इच्छा नहीं । यह जड़ेहै। 
इन्द्रियाँ भी जड़ पठ्चतस्बों से बनी है। अन्‍्तःकरण में जैसीं-उसंगें 
छठ्ती हैं, उसी दिशा में झरीर की क्रिवाशोसता चल पेड़ती है । हसी 
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अंफार मन ली अपनी पर्जों के रुछ नहों करता । उसमें सोचने झा 
शुश तो है, पर क्या सोचना चाहिये रै यह निर्धारण करता अस्ठ:करण 
फा काम है । सज्यनों का विस्तत एथंम्‌ कर्तत्व एक तरह का दौता 
है भर दुर्जनों कह दूसरी तस्द का । इसमें दोनों के हरीर और धंव 
आंच निर्वोद होते ई। अन्त: प्रेरण/ का निर्देश बबाते रहना भर 
उनका काम है। इसलिते शरीर को दुष्कर्म करने वा धन को दुडुँढि- 
अस्ठ होने का शो दोष डिया जाता है ब६ अवदस्तविक है। इन दोनों 
बा को प्रेरणा रुवघ्‌ दिल्ला देने का का. अप्त:करण रूपी र्तरवी 
कह्र्है। + 


अरीर में क्रिया, सन में विष रणा और अरत तत्व में भाषता 
काम करती हैं| झावताओं को ही शढ़ा, बारां, किप्ठा, पाल्यता 
लादि के तांत से जाना जतता है। इस्ह्टी सबके सप्तस्वय ते आकाश 
जमरती है और फिर उती ही निर्देशित दिशा में शरीर और सनके 
सेधक क।प्र करते के लिए कटियंद्ध हो जाते हैं) 
आरध-झ्ात का अर्थ है अस्तराध्या के गहन स्तर में यह अृभूतति 
पुषम्‌ आस्था उत्पत्त करता रहे कि हम सद्‌, दित्त, आनभ्द परमार्म 
सता के अविश्लिर्त अज्ज हूँ हमें पूर्ेता श्राध्ति के सिएँ श्रेष्झत्म, 
जीवन क्रम भपनाना है और नो उपलब्ध है उसे लोकहिल के छिए 
युक्त करता है। जाम आन को भूमिका में जया हुआ कोषात्गा 
सड्भीर्ण रकायं पत्ता की परिधि को ल्लॉचफर शर्ज ये अपने फ्ो और 
#पने में सभको देखता है. इसलिए उसके सामने स्थक्तवादी, बापाधाएी 
जटदने भी नहीं पाती; नो सौचता और करता है उतमें भ्कौपफ चोफ- 
हित फी --सदुददेश्यों की फार्योस्वित करते की--भावता काम ररती 
है। कहना ने होगा कि आत्मबोध से साभार्वित शररेसाओं को पध्येक्र 
विंदारणा और प्रत्येक फ्रिया-बद्धति में लाभ आादश्शगोदिता ही उंधरतीः 
छल्रकही दिदवाई बढ़ती है देंढे लोग भनावग्नत्त और सद्ुरंशस्त हो 
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सकते हैं, पर अस्तःररण में उन्हें असीस आनन्द और सम्तोष की 
अनुभूति हर घड़ी होती रहती है +... 

भयवान बुद्ध को जिस दिन आत्म-जोने हुंआ, उत्ती दिन से दिव्क 
भाव बन गये। जिस बट-यू क्ष के तीचे उन्हें आत्मबोप्त हुआ था 
उसकी टहुनियाँ काट-काटकर उनके अनुयायी अपने-अपने क्षेत्रों में ले गे 
और वह! उसकी मूर्तिमात देवता के रूप में स्थापना की। इसका 
तात्पय॑ है बुढ़ को सामाल्य राजकुमार से भगवान बता देने का श्रेय 
उस भात्तरिक जागरण को ही दिया गया, जिसे आत्मवीध के रूप में 
पुकारते हैं। यह उपलब्धि जिसे भी भिस सकेगी बह उतो घार्ग पर 
चब्नने वाला और गँसा ही सत्परिणाम प्राप्ठ करते का अधिकारी 
माता जायगा। 

योग लाधना में केवल चिन्तन तक ही सीमित नहीं रहा जा 
सफ़्ता। भाग संस्थात में उभार आये दिता योग: अधूरा 
ही रह जाता है। भाव प्रखरता जितनी सीब होगी योग फी सफलता: 
भी उतने ही अशों में बढ़ती चली जावगी । जो साधनायें बहन क्रम 
मैं कठित भर श्रम साध्य शक्ती हैं. वही भाव आगरण होते ही 
आन+ददायक और स्थाभाविक हो जाती है। उसमें अपने प्रियतम: 
अभु से मिलन का रस मिल जाता है । मनुल्यों में भी दो पं मीजन. 
जय सिलतें हैं हो भाग-विभोर हो जाते हैं और आजम्दातिरेक का, 
अभुभव करते हैं। भाव धरी पुलकन. केवल जिश्वस्त, प्रभप्रिय - यम, 
आत्मीयों के मिलत पर ही उभरती है। इसलिए भयवान, के; अ्र्रि 
अध्यन्त उश्चस्तरीय मश्यतायें एवम्‌ भावतायें. सखक़र, पुलकन- भरे. 
सिल्लन का--एक दूंढरें में आत्मस/त्‌ हो जाने की, गहन आस्था, की 
झदुभृतति को भक्तियोण कहते है ॥ लूययोग इद्ही को कहा गया है। 
आत्म-प्मपेण तादाक्थ भी इसी का नाम है । जीवन युक्ति का चरन 
ऋरते हुए सालोक्व, सामीष्य, सारूप्य और साथुज्य के धार, भेदों में 
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सी स्थिति कर विवेचन किया गया है दंत को मिदाकर अढ़ढोंह 
'की अनुषू्ति, मदी का सपुद में विजब, अफ्ति में आहुति ड्य, दीपक 
'वर पवझ़ों का जता जे उदाहरण देकर इसी भोद स्तर कत स्वक्‍्ष 
समझाया जाता है। कोवियों करा करत की सस्की ब्वोने पर बिरकरे 
'बाले राप भुर्द में इस्िय ससूढ़ एवम्‌ चिस्तन क्षारामों का परयहा के 
उदात्त संकेतों का अकुर॒प्ता ही है। 'श' और 'हू' में हे एक,फो, विदा 
देते की बात सूफो सन्त और मक्तयोगी एक स्कर से कहते रहे हैं। मैं 
कटा है हो व्‌ रह जाठा ६३ “मेरा मुझ को कूंख नहीं, जो १४ 
है शो तोर' की-- अपनी खुदी मिटा दे तेरा खुदा मिलेशा को” 
अमुपूति मक्तियोग में होती है।इसो तच्ब को थोड़े हब्दों 
झग्ह-भुलड में, हुसरी तरह भो कहा जा सकता है-अयम्पाप्रह्या-पंशार 
आह तस्‍्वमधिं सलिंदानस्दोह म-“झियो हम्‌ की माम्यता,में 'तू' घिट जता 
है ओर मैं ९६ जाता है दोनों ही स्दितियों में एकठा, एकबपता-एक मत्ता 
#ा प्रतिषादन है। भक्त और भगवान के एक बसे जाने को बात है। अब 
समा ग्हमका आत्मा-निकृष्ट रर-पशु तहीं होता मरए उसकी क्रिद्रा बिच: 
'रणा एवम्‌ भाकीक्षा ठीक व सो ही होती दे, जेसी परमेश्वर की | इशगे 
जीची स्थिति में 'हिंवो हुए की आत कहाँ बनती है। परमात्मा स्तर पर 
बहुंचा हुआ भात्या शपनी अहंता को 2री शरह को घुका होता है। 
शत शाध जुड़े हुए शमी सदा्बवरला के सारे अल्थन भी समाप्त हो 
जाते हैं ऐशा मलुष्य लोभ, मोह के बम्थनों से बिरक्त होकर थैरावी 
चीवने जीता है और उक्बस्तरीय प्रेरणाओं को ईश्यर के श्कैत मानक ए 
उनको अुगसत करता है। 

इसके सिए मात्र भस्तिष्क हारा सम्भव होगे वाले यान चिन्तक 
है काम नही चलता बरदू्‌ प्रियतम के साथ पुकाकार होने के भाषो- 
न्पाद को जमाना पड़ता है। भीरा, चैतन्य, रामकष्ण, परमइग 
आदि में यह उत्पाद मुखरित हों उठा था। ऋषियों में तत्वदर्शी 
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मनीणियों में यह सौम्य शान्त रू बतकर रक्तात्मक प्रद्नोजनों में 
लगा रहता है। आवश्यकता पड़ने पर वह बुद्ध और गांधी की तरह 
सासगिफ समस्पाओं के समाघान में अबतारी महाप्तालवों की भूमिका 
भी सम्प्न करता है। 

इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए भक्ति का भागोस्माव उभारते 
बाल साधक भी देले गये हैं दूधरे अत्यन्त शान्ति धूर्वक हिमालय 
अपनी काया को पता कर हिम रूपए मरा वेंते जैसी अनुसृतियों से 
भी र्पम चला केते हैं। तारपव दर रो मिटा दैने से है। आत्पा 
ओर परमात्मा की एकता की भावना जिस भी क्षाव- प्रक्रिया द्वारा 
सुम्पस्‍्त की जाय, दे सभी भक्तियोग के--लखयोस के अन्तर्गत गिती 
शामेंगी । 


तपश्चर्या का तत्व ज्ञान 


अक्ष विद्या के-अध्यास्य विज्ञान के दो भाग हैं-एक आस्था पक्ष दूधरा 
किया पक्ष । आस्था पक्ष में चिन्तन कद को ग्रभाविल करने वाज्े सभस्त 
शान विस्तार को सम्पित्तित किया गया है। बेद शास्त्र, उपनिषद, दर्शन, 
नौतिशास्त्र आदि इसी प्रयोजन को पूर्ति के लिए रचे गये हैं। पाठ, 
स्वाव्याय, पत्सजु, चितन, ससग का-कवा हवचनों का --माहासथ 
इसी आधार पर बताया जया है कि डश अ्रक्रिया के सहारे मानरी 
भिस्तन का परिष्कार होता रहे । अवॉ्नीय परु-अवृत्तियों के कुसस्कार 
पहने भें, यह कामशाथता स्राजुत का काम करती है। विक्ृत 
अनोब,तियों से छुटकारा मिलता है और विदेफ युक्त दूर द्शिता का पथ 
>अशस्त होता है। प्रज्ञा, भूमा,ऋतस्थरा इसी प्रिष्कृत चिन्तन का 
मास, है। 'शानगुक्ति' 'वहि ल्वानेन सह पत्रिच मिह विदते' जैलो 
चक्तियों में संदशा|व को अब्यास्म का श्राण साला गया है। वेदास्त 
अरशन को तो दिहुद रूप से शान साधना ही कहा जा सता है। एसी 
सदूशात संवर्धन की सहूगुदी प्रक्रिया को अध्यार्म विज्ञाद में “योग” 
नाप्र दिया गया है। 
अध्यात्त विज्ञान का दूसरा पक्ष क़िया परफ है-इसे 'ठप' कहते 
है। आश्म निर्माण इसका एक चरण है और लोक कल्‍्याण दूश्वरा । 
इन दोनों के लिए जो भी प्रयत्न करने पढ़ते हैं, उनमें अध्यस्त पशु" 
अवृ्तियों को चोट पहुंचती है। स्वार्थ साधनों में कमी आती है--और 
परमार्थ प्रशोज्ञेनों की सेवा साधना करते हुए कई तरह की रूठिताइंयों 
का सामना करना पड़ता है। रवाये घुविधा में कटौती करके ही 
बर्साघ॑ की दिक्षा में छुछ किया जा सकता है। ग्रत्यक्षतः यह सांक्रारिक 
इुष्टि से घाटे का सोदा हैऔर अभ्यसत प्रवृत्ति से विपरीत पढ़े के 
कारण कष्टमम्र, भी अनुभव होता है, इत कठिताइयों को पार करने 
के लिए ज्रौर की तितीक्षा का, मल की सावगी का तथा इस मार्श में 
आल बरासौ कठिताइयों रा, सामसा करने योध्य भात्तरिक स्लाहशिकता 
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का सहारा लैना पड़ता है। अपने आपे को इसी डॉँचे में डालने के 
डिक, जितने भी प्रवास किये जाते हैं. वे सब 'तप' की श्रेणी में मिने 
जाते हैं। यदि आस्थाओं कः स्तर बेंदला जा सके और घाव चित्र- 
छिलिंत शारीरिक क्रियादें करते रहां जाय, तो इतने भर का प्रभाव 
शी तक ही सीमित रहे जायेगा । चेतता रा वह परिष्कार नहों 
सकेगा जो तपत्चर्यों को मूलभूत उद्देश्य है । 

आशिमिक्‌ प्रगति कौ दिशा में बढ़ते के लिये योग और ऐप के वोनों 
करने बढ़ते हुए, लेफ्ट राइट कौ परेड करते हुए, ,गतिप्रील होता 
पह़ठ। है। ज्ञान और विज्ञान की दोतों धाराएँ, गंगा शैंवुना री तरह . 
जब मिलती हैं, तब प्रप प्राप्कि का संगम-- खुजवस़र हाथ में आता है। 
धिस्त विल्त परम्पराओं में अपनी शात साधा और फर्मेकाश्ड अक्रिया 
को कई तरह से निर्धारित किया है, पर सभी का मूल. प्रयोजन समात , 
है। आनवी सस्ता भी चेतन आत्मा और.जड़ शरीर के सम्तस्यय. से बती 
है। उक्त दोनों को ही परिष्कृत करता पड़ता है। भाव: “शुद्धि णीः 
१३ फिया शुद्धि भी आवश्यक है। भाव शुद्धि को योग तथा :क्रिया 
शुद्धि को तप रह्दा जाता है। 

झग, जेतन-आश्मा और जइ़-झरीर का मध्यपती, है। इसे दोनों, 
की अज्पिलित सलता कहा जाता है इसे चेतन होते, हुए. भी ग्याफहवों, 
इन्दि३ थाना गया है । इससे स्पष्ट है कि वह चेतन होते 
नी और आकर्षित बना रहता है-। दोनों क्षेत्रों से सस्ता 
कारण मत को ही चेतना और काया के परिस्कार की भृूदिका 
पढ़ते है, आदिर गिराने का कारण भी तो वही है।.*. 

करे की दो विशेषताएं सर्थ विदित हैं---[5): चर्चलता (२) सुख 
क़प्सा ' उसे भाबारा भड़कों की तरह सरणब्ती. में मजा आता है। 
ऋदरों की तरह डासी-डाली पर उस्चसते रहने और जिड़ियों “की तरह 
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जहाँ-तहाँ फुक्कते रहने में उसकी- चंचलता को समाधान मिलता है 
फह्पता के घोड़े पर सवार होकर वह आकाश-पाताल की सैर करता 
है । इस भटकाव में उसकी अध्लिकांद शक्ति मध्ट हो जाती है। इसे 
रोककर उपयोगी लक्ष्य पर उसे केम्द्रिद करने का श्रयास्त योगराष्यास 
कहलाता है। थोग के फलस्वरूप भौतिक जौबन में दरिद्धता का समृद्धि 
में लग हो जाता है। पिछड़ापत प्रगतिशोलता में परिणत हुआ दीखता 
है। विधिस्त प्रकार की सांसारिक रूफलताएँ सत को लक्ष्य विशेष पर 
केसर करने का ही सत्परिणाम है। उसी से प्रबल पुरयार्थ अत पढ़ता 
शी साधन चुटते जाते हैं और अनुकूल परिस्थितियाँ .#मती 
॥ 


आत्मिक क्षेत्र में मन को खगा देने से प्रसुप्त शक्ति संस्थानों के 
जागरण का वातावरण बनता है और डिम्प अमताए अकाश' में आती 
हैं। यह आस्तरिक प्रणति पामास्य- व्यक्ति को महासातव. स्तर पर ले. 
जाकर पड़ा फर देती है। यह सव मन के भटकाव को रोकने और: 
उसे लक्ष्य केस्दर पर नियोजित कर सकने का ही अतिफल है। चडचलता 
की वृत्ति से छूटकारा पाकर एकाग्रता के ल्लिएं--एक धारा में बहने 
के लिए सधाया हुआ सत कितने चभकारी परिणाम उत्सव करतों, दे 
से भवुभव त्वारा ही जाता जा सकता है। प्रगति का समूषा -इतिहाप्त 
हो इस तथ्य का साक्षी है ही। 

अम की दूसरी प्रवृत्ति है-सुघोषभोग को विष्सा। भौतिक सुप्र 
शरीर द्वारा वासना तृप्ति के कब में भोगा जाता है। इम्क्ियाँ इशकी 
साध्यम हैं। शिश्तोदर पदायणता में रुचि बनी रहती है। स्वाद ओर 
विषय सुछ की कस्‍्पनाएँ' करते ओर साधन जुटाने के तामे-बाने जुतते 
में उत्तकी अधिकांश शक्ति लथी रहती है। मधुर देखने, शुतमे, सूंचते 
छूने भादि की इस्रिय सिप्ताएं भी इसी विज्लास क्षेत्र में 
आती हैं। अहुकूरर की पूछत्ति के लिए दूसरों को प्रभावित फरने बाते कई 
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तरह के डाट-बाट बताये जारे है संग्रह और स्वामित्व के लिए सी अनेक 
प्रकार के प्रबल करने पड़ते हैं । 'कृष्णा' छम्द में इन सकका समावेश 
है। अहंता प्र चोट पहुंचते से प्रतिशोष की उत्तेजना झत्व्स 
होती है । यह क्रोध है । काम, क्रोध, मोष, मोह, मद, सत्र यह प्ले 
आम्तरिक शत्र साने गये है। संक्षेप में यह सारा विकार परिवार 
भौतिक सुक्ष श्राप्त करने को सतः लिप्सा की अनेकों रज़ स्थों में दीखने 
जाली प्रतिक्रियाएं सात्र हैं । 

सम कौ इस पतनोश्मु् अहिसुँलवी-लिप्सा परापण प्रबृत्ति हे 
औवात्म! को असीम हानि उठानी पड़ती है। औदत हम्पदा उरहीं 
उसकतों पें नष्ट-भ्रध्ट होटी चन्नी जाती है औौर इत युरदुनंभ शवतर 
का समुचित लाभ उठाते मे व्धित रहना पढ़ता है। 

मत की इस प्रबूति को उभट देने के लिए किये गये प्रदाश्ध 'तप' 
कहलाते हैं । युद्चानुघृति हो आत्या फौ आकृक्षा भी है, पर बह सते 
के स्तर से महुत ऊची, बहुत भिस्त है; पन को तृध्ति बाहना, तृष्णा 
भौर जहूठा की पूछ्त में होती है। इसवें उपधोग लका है। आह्सा 
इच्चस्तरीय आद्ोँ के पामत में जो आततरूद पाता है, उसे ससतोष यर 
शारित कहे हैं। सं हेयर में पद को भौतिक सु की आकांक्षा रहती है और 
शास्मा! को आत्सिक सस्तोष एडम्‌ हास्ठि की! खुख मत का छिकय है और 
सत्तोष आतए्था फा । रस्साकडी में एक को हारता दूतरे को औीतना 
बहता है। मन बीतता है वो आत्मा को असहाय बतकर बतृत्त स्थिति 
मैं पड़ा रहता होता है । आत्मा जौतठा है तो सद को कुचलता पढ़ता 
है। शारस्त्र में उड़्त मत को संवत बन।मे में काफ़ी संघणे करता 
पड़ता हैं। पीछे तो उनमें समझता हो जाता है। वन्य पशु जय पालतू 
बन आते हैं तो मालिक से झ्षगड़ने की अपेक्षा उसो के साथ किरने 
शगते हैं। यही स्पिति मन की होती है / साकता द्वारा मन को इसी 
तर सधाजा जाता है, (घिस प्रकार सस्कछ दासे सिंह जते आक्रमेण- 


योग साधना. ] [रू 


फारी जस्तु को स्वाधिभक्त, आज्ञाकारी एड्सू उस्वाडक बनाने में 
सफलता त्राप्त कर लेते हैं। सरकत के पशु शिक्षक उन तम्तुओं फी 
अतगढ़ भावतों को छुड़ने ओर मे के अभ्यास डालते में भरी 
प्ाधापच्ची करते हैं। उन्हें मार और प्यार की दुहरी भूमिका लिभानी 
पड़ती है । तथ स्लाधवा और कुछ नहों । मर की चडुचलता और बुल 
सिप्सा बाली अनगढ़ं आक्‍्तों को छुड़ाने और उत्ते उपयोगी प्रवृत्तियों 
में संधस्न होते का अश्यस्त ब्लाने के शिए ऐेसे काम करने पढ़ते है 
जिन्हें मोटेतोर से क्र रकर्प की संज्ञा भरी दी जा सफत्ी है। तपका 
बहा स्वर्प कुछ ऐसा ही तिष्दुरतापूर्र है. कप आत्मोत्कपज़ का 
उसके पीछे हर गामी दुलार ही दुलार छल्कता देखा जा सकता है। 
सुद्दा को मोण और झल्तोव को प्रधान, मानकर बलता--गत को 
गौण और आत्मा को प्रधाव भानता यही बह परिव्तत है जिसके 
भआाधार पर किसी को तकस्‍्बरो कहा जा सकता है। तप में सितीक्षा 
का-सारी रिक, मानसिक एव अधिक अगुविधाओं का अभ्यास हम 
लिए फरना पढ़ता है-कि मन की अनगढ़ कुस॑स्कारिता क्ो--चब्बलता 
भर शिप्सा को झुड़ाय। जा सके। उसे पतोनोस्‍्मु्ली हिरकूं सखकों से 
विपत करके उच्चस्तरीय आध्यात्मिक आदशंवादिता अपनाने के ब्लिए 
सहमत करता ही तप साथता का एकमाव तदददेष्य है। इसमें गो 
कड़ाई बरतनी पढ़ती है उसे सुधार प्रयोजन के लिए कुछ क्षण के लिए. 
जरती गई विवज्ता भर समझा आता चाहिए । उसे असव पीड़ाकी 
.एपूी बी जा सकती है। ऐसे तो सत्यरिणाम प्राप्त करने के लिए 
किसान, विंदांसी, पहलवात, भ्रमिक, व्यवसामी; कलाकार ओदिं को 
“बाल चडचलता से विरत होने के लिए मत मारना पढ़ता है और 
अपने रूसे भीरल प्रयोजनों में दल्मय॑ होता पड़ता है। गोटेतीर-से 
इस साधना की धपने छाद बरती गई कडोरता ही कह सपते हैं.। 
दूसरे शोकनरोंम में - मिस्त साथी इसे सूर्खेता भी -फह सकते- हैं, पर 
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बस्तुदः वह "आरम्भ में थीच की हरह गलने के लिए और पीखे 
विशाल बुछ के रूप में किकलित करने वाली हूरभामी बुढ़िमत्ता 
ही है। 

तपस्दी को स्रारस्भ में कष्ट सहता पड़ता है। उसकी शारीरिक 
हुआ सुविधाओं में कटौती होती है, मानसिक हास-बरिहास का अवसर 
भरी खिनता है, ओचित्य कौ रखकर उपाजंम और उदार उपयोग का 
ध्यान रखने से समृद्धि भी बढ़ नहीं पाती । इन हीसों क्षेत्रों में कभी 
पड़ने को मोटेहौर से मूर्चता कह रुक्ते हैं, वर चूंकि बससे पीछे गो 
कज्स्बल प्रम्भावगाएं' विद्यमात हैं, उन्हें थोढ़ी लागत में तगड़ा मुनाफा 
कमाने जैसी बुद्धितत्ता हो कहा का सकता है। 

तपाने से बस्युएँ गरक होटी हैं और उनका संबोधन होता है, 
हकतार भाती है तथा स्तर बढ़ता है । वस्तुओं की तरह हीं व्यक्ति भी 
तप-साधना से परिष्कृत होत। और सुदृढ़ बनता है । 

कच्ची मिट्टी से अनी ईंटों द्वारा विनिभित सकात दर्षा में गंसने 
सगता है, पर यदि इन्हीं ईटों को आय में पका खिला चाप तो उससे 
बली इस7रहेँ मुदृदतों चलती हैं। घुनर और सीमेंट कया है? कंकढ़ 
इह्थरों का पढ़ा हुआ चूर।। गदि छल्दें क्या पीसफर इमारत मैं 
माया जाम तो काम तहीं चलेगा । पकाये जाजे पर उनमें ईंटॉ को 
घवाड़ सेंते और प्रवर को चिरस्थायी बना देने फी शक्ति उत्परन 
हो जाती है। धातुएं खदान में ते मिद्‌टी मिलो--रूुची भदृश्था में 
निकलती हैं। उन्हें चदूटी में तपाया जाता है तब शोहा, ताँबा आवि 
शुद्ध बनते और काम में आते हैं। सोहे को अधिक गजबूस बनाते के 
लिए उहे मप्तिक तफ/या जाता है। काटते वाले सस्त्र सथा झौजारों 
ही “'दार' अधिक गर्मी देकर ही चुल्पिर बनाई जाती है। 

आयुर्वोद के रसायनवेस्ता कई प्रकार को गुणफारी भएमें अगतते हैं। 
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अप्नक, धर्म वजु- पस्म,प्रवाल सत्भ, लोह भस्य आदि के गुण शब्वात 
है। यह उन साधारण सी बस्ठुओं के तप ते, गरभाने का ही प्रतिफ्त है। 
पानी गरम करने से भाव बनती है और उससे रेलगाड़ी का इखजन 
जैती भारी वस्तुएं धकेशी जाती हैं। बल्ब. का बरा-ता 'किलारेंट! 
जब गरम होता है तो रोशनी देता है। दीपक के बारे में भो थही 
दांत है, गर्मी ही प्रकाश के रूप में परिवर्तित होती है, उसी को शक्ति 
के रूप में परिणत किया बाता है । व्यक्तित्व की सता को तपाने से 
सी उसमें सब तोमुघी. प्रखरता उत्पात होती है। प्राचीत काम में 
विश्व/त्ियों को गुरुकुत्तों के कठोर बातावरण में रहकर पड़ने के लिए 
ख्जा जाला पा हि दे $ध्टसाध्य जीवसथादन करते हुदे झपने शरीर 
को सुहह और सन को सहतक्षीन बताते की साधरी। में उत्तीणें होफर 


अपर प्रतिभा विकहित कर सके। 

कश्ले फलों को भूरे था अताज की गर्मी में बन्द रक्ष कर पहुवा 
जाता है। आप प्राप: इधी प्रकार पाल में पकता है और हुएवा 
आटूटाणन हटाकर मीठा बनता है । दुध को शरप +रने पर थी शत्लम्ध 
दठा है; सामान्य बानी को औदधि उपपोगी 'डिस्टिल्डदाटर' बनते 
कै लिए उत्ते भद्टी पर चढ़ाया जाता और चाप बनाकर उड़ायां काशा 
है। तप खाधरां द्वारा कब्ट्साधय परिस्थितियाँ उत्पन्त कौ आती हैं 
और उमहें सहूद करने छी -तितिक्षा का सहारा लेकर अपने को भरिः 
कृत करना पढ़ता है, सोने को आय में तप/कर ही विधि प्रकार के 
आभूषण बनते हैं। मल्य छासुओं से भी उपकरण तभी बनते है. प्रम 
अनहें आग में आहकर कोमल बनादा जाय। मनुध्य की अढ़ता एड्स 
जो रहा को दुकोमसता में बदलने और अयुक ढांचे में ढालने है लिये 
सपक्यर्दा कौ. रीति-तीति अपनाना आवष्यक होता है। 
आरामतसवी और मुद-सुविधा से घरे बाताबरभ में पलने वाले लोग 
अविफतित ह्थिति में पड़े रहते हैं उनकी विविध क्षमताएँ ड्कमिंत 
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होने की बात बनती हो नहीं । उस्तरे पर घार रखके से ही उसमें 
पैजापन बढ़ता है और चमक दीछ्ती है। उसे ऐसे ही एक कोने में 
पड़ा रहने विया जाय तो धीरे-धीरे जंग चढ़ती जायगी और गत गल 
कर अपनी मौत सर जाकर । सुक्िधा के अधिनावी लोग अपना 
पुस्षाईं घोते थे जाते हैं । तीक्शता की अ,स्धि ओर रव्या के लिए रगड़ 
आवश्यक है । फोश के सैनिकों को यदि नित्य 'परेड' करते और दौड़ 
शगाने का अवसर त मिले तो दे थोड़े ही रिनों में तोंद वाले सेठ बन 
भागे तब उसके लिये नड़ सकना तो दूर अपनी काया का बोल ढोना 
भी कठित पड़ेगा । 
इतिहास, पुराकों में ऐसे असंस्य आस्यान मौजूद है जिनसे प्रतीत 
होठा है कि विक्तिष्ट क्क्ति श्षम्पन्त लोगों को विभूतियाँ रुपाजेत में 
तप-साप्तता का ही आश्रय लेता पत्रा था। भवीरथ द्वारा तप॑ फरके 
गज! हो धरती पर साया जाता, वार्य ली का शिव से गियाह तस्प्ल 
होना, प्र,व का कप करके बक्धाण्ड का कैरट बनना, बधीदि को अस्थियों 
से वक्ष बनना और उतसे असुरों का मारा थाना, अगस्त्थ का समुह 
शोषण, विस्वामि्र का सई सृष्टि कर निर्माण, सास सापाम्य पुष्यों 
का संप्दऋषि वतना --जैसी अगणित कथाएँ शप की शक्ति का परिचय 
अह्तुत, करती हैं। 
अंगगान इृष्ण को सुस्त प्राप्त करने के लिये तक्मभी सहित 
सम्बी अयप्ति तक मात्र जड़ूली बेर खाकर उस हपतत पर सर्प करता 
पड़। था, चहाँ आजकल पद्गीनाथ धाप्त है । दक्षीप ने रानी सहित 
वशिष्ठ की ग्राएं चराने का दीकालीश तप करके सुसंतति प्राप्त 
' की थी। स्मांभू मदु और शतहूपः राठी के तप ने उन्‍हें राम जैसा 
पुत्र दिया भा काश्यप तथर अदिति के तप ने कृष्ण को गोदी में खिल/ने 
का बस्वाम दिल्लादां था। इन प्रकृज़ों में यह प्रतिपादन है कि हण 
द्वारा सनुष्य भगवान का भी पिता दल हकता है। आत्म-साधना में 
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तपश्चर्या को अमुख्त। टी गई है / तप के कारण उमहझये गयी से अधुघ 
अक्तियों के शापरण की परिस्थितियाँ बनठी हैं। इसी लिए झात्मिक 
प्रगति मी काथना पें कई प्रकर के कठोर दियय वालन करने पड़ते हैं। 
ड्रत. उपवास, बह्रावर्य जेसी सितोआओं हे शसीर को इस योग्य बनाया 
जाता है कि बह कठिताइयां सहने का अभ्यस्त तथा तस्जनित गर्मी से 
शुहऱ होते का अवसर प्राप्त कर सके । 

उपयस के लाई सर्बंविदित हैं। पेट को विश्ञाम देने से उसमें अंभा 
अपच दूर होता है और थकान दूर होने से पाचन क्रिया पें तीबदा आती 
है / प्राकृतिक चिकित्सा पश़ति में रोग निवृत्ति का प्रश्तान उपाय उपवाधध 
को माना गया है । उबर शोलन के भ्तिरिक्त उपयास का विशेष लाज 
गह है कि उससे सनोबिकारों का झमन होने लगता है। नो णक्ति पाजस 
में लगती है बह गदि बच सके तो उसका उपयोय सत के अपर को-- 
विचार विक्ृति को टूर करने में सब सकता है । भारतीय धम्म में पुष्य 
पर्मों एएं शुव अवसरों पर उपयाल्र को बहुत अहृत्व दिया गया है। 
'विदाह के दिन ब₹-बधू के उपवास करने डी भ्रवा है। दैनिक उपाहना 
परृ0 त क्षो जाने तक कुछ त खाते-दौसे का निवम कई लोग पाछ्ते हैं-“ 
गढ़ उपयाप्त का ही छोट/ रूप है। उपचास को तप माना गया है। 

अस्त का मत से चना स्रम्बस्ध है। दैनिक जीदन में छतोगुशी 
आद्वार ही अपनाने की बात ध्योन में रखो जाथ तो उसका प्रतिफत 
विचार शुद्धि के रूप में भी परिलक्षित होगा । गीति उपाणित परिक्रम 
की कमाई ही खाई जाय । पकाने गाज तभः परोसने वाले व्यक्ति जारी- 
'रिकि भौर मानसिक हष्टि से पवित्र हों । खाते समय भगवान को मम 
हीं मन भोग लगाने और उसे प्रसाद समझ कर जौरध्ि रूप में हहण 
करने की भाजता रक्की ज्ञाद। चटोरेपन कौ विज्ञासित! से अब फर केवल 
आह्वार फी साल्विकता भर से संतुष्ट इह जाये । अन्न को दैवता भात- 
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कर उसका सम्माल किया जाय और कूठन के रूप में उसकी अनावश्यक 
बर्यादी त की जाय । यह दातें रासास्व लगती हैं, पर आत्मिक प्रगति 
की हष्टि से उनका बहुत महस्‍्व हे । “जैसा खाये 
बाजी उक्ति बहुत हो सारगभित है। बन को साल्विक श्लाता अत्मो- 
स्कर्ष की हष्टि से तितत आवश्यक है॥ उसके लिए आहार जुद्धि 
अधस चरण कहा जा सकता है। सांसाहार- सशेवाजो--अशुद् व्यक्ति 
और जासाबरण में पकाथा और परोसा भ्या प्रिर्च मसालों से भरा 
गरिष्ठ और उत्तेजक आहार भतः क्षेत्र में तमोगुण उत्पस्त बरता है 
और उसका प्रभाव चित्त की अस्बिरता बतकर उपासना क्रम में भारी 
विंध्त डत्पल करता है। 

पिण्णनाद ऋषि पीपल वृक्ष के फर. खा कर निर्षाह फरते थे। 
कणाद ऋषि शिलोरूद बृत्ति से जडूली क्षाख खाकर बुजारा करते 
थे । भह अस्त शुद्धि की प्रक्रिया है । हमें थकरय लस्दी अवधि तक पात्र 
जौ की रोटी और छा७ इन दो हो वस्तुओं पर रह कर पुरश्चरण क्रम 
चशाना पड़ा है। अक्षय खाते से सत की विक्ृतति का होना स्पष्ट है। 
अरशैया पर पढ़े भीस्म पितामह जब ध्र्मोपदेश दे रहे थे तेब होपदी 
मे पूछा-देग ! जब पुके भरी सा में विबेंसन किया जा रहा था, तो 
आपने यही धर्मोपदेश कौरवों को क्यों नहीं दिये उत्तर में भीष्म ते 
इतना ही कहा - उन दिवों मैं कृधास्थ आा रहा बा, अस्दु धर्मेशान रहते 
हुए भी उसे चरिता्थ करने का साहस सम्भव न हो सका । 

आर शुद्धि के लिए हम अपने डा पदार्थों में सात्बिक बस्‍तुएँ ही 
स्वीकार करें। दो बार से अधिक पोजत त कर्ते का तियम बसालें । 
दूध, छाछ, रप, क्वाय जंग्रे पेय पदार्थों के अतिरिक्त बीच-बीच में अल्य 
चीजें न लें। भृश्ष से कम छायें 4 जल्दी न निगलें, चबा कर ख़ायें। 
समताह्‌ में एक दिन जयवा एक थुन निराहमर रहें अथया फल शा दूध 
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आदि वर निर्वाह करें। साप्ताहिक उपयन्स की परण्परा चल पड़े तो 
देख की जटिल यश सखबसस्‍्था का सहुद समाधान गिकन सकता है। 
अ्थ हों अवच का हल निकल आने से स्वास्थ्य संकट भी बहुत हद तक 
दूच हो रुक्सा है। 


सप्ताह में एक दिन अस्वाद यत का पालन थी एक प्रकार का उप- 
बास ही भाना जा सकता है। नमक, मसाले, शकर जैसी बस्तुएं माभ 
ह्वाद के लिए खाई जाती हैं € उपयोगी स्तर फा--उपवुक्त गाता सें 
नमक पकर आदि सो अस्न, जाक, फल, दृध आदि में सहज ही मिल 
जाता है । ऊपर से इन चीजों का लिया जाना स्वास्थ्य फे प्लिएं नहीं 
रत श्याद के (लिए हो अयुक्त होता है। स्वाद के लोभ में आहार की 
अधिक माजा उदरस्थ होती है भौर अपन उत्दस्त करके तरह-तरह के 
रोगों को अध्म देती है। स्वाद पर काबू पाना भी एक प्रकार का तप 
है। बिना समक, शकर, मसाले आदि का भोजन सप्ताह में एक दिन 
भी किया जांता रहे तो इससे स्त्र।देग्दिय पर नियस्तर्ण करने की तप- 
शचर्या चल पड़ेगी) गाली जी ते अपनी 'सप्स महात्रत' पुस्तिका में 
'अस्टाद! को प्रथम ब्रत माता है और उसके फलस्वरूप अह्याचर्य पालन 
तथा मंनोनिग्रद्द में सफलता मिखने का श्रशिपादत किया है । 

अभोतिग्रद तपश्लवँ में दूसरा क्र बरद्धाच्यं पान है। स्वास्थ्य 
रक्षा की दृष्टि से रतिक्रिया के अदसर खूनंतम ही आते देने चाहिए ॥ 
सहुगृस्य जीवन रस को फुलसड़ी की तरह जलाने का अत्वन्‍्त महंगा 
छिलवाड़ करने से बचता चाहिए | इससे अपनी ओर सहयोगी की हानि 
ही हानि है । क्षणिक विनोद की युत्छता और शक्ति सज्चय की महा 
को समझते हुए इस दिला में अधिकाधिक संवभ_ बरता जाना ही दूर- 
इरशिता है। इस बचत का लाभ शारीरिक और मानसिक धुहृढ़ता के 
कपः में सामने आता है लौर आत्मिक पक्ष की दिक्ष में उस संचय से 
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भारी सहायता मिलती है 


शारीरिक क्द्याचयं के भो अधिक महत्व सानसिक कामुकता दे बचने 
का है। शरीर क्षरण तो यदा-कवा ही होता है, पर झुटष्टि. एवं काम 
लिश्तन के फत्स्थहप पानसिक विकृति घड़ी-पड़ी उत्पन्त होती रहती 
है। काम सेवन से जिस अरार शारीरिक शक्ति दटती है उसी अकार 
काम बिन्तत से सनोदल एवं आत्यवक्ष घडता है इससे भात्म-शवित में 
की पड़ती जाती है । ऐसी दुर्श्ल सतःसहिथिति में मे आधार नहीं यत 
पाते जिनसे आरप्रोरक्ष की दिल्ला में आश्षायनक श्रगति सम्भष होती 
है। पुरवों को तारियों के प्रति ओर भारियों को वर्षों के प्रति कवित्र 
'हष्टि रखनी चाहिए! कामुक चिस्तत भी धानसिक व्यपिचार भाना 
गया है और उससे होने चाली हाति को आत्मिक भ्रयति, के साय में 
शारी श्यवधान माता चग। है। मन को कामुक बिन्ठन से बाते के 
सिए उसके प्रति-पक्षी एक्त्रि भादों को अधिक क्सव ठक परत में स्थान 
वेता चाहिए। जितनी देर अशुद्ध चिल्तन के लिए सस्तिष्क को छूट दी 
जाती है, उठनी ही सुविधा यदि प्रिष्कृत चिस्तन के लिए दी जा सके 
हो पक्ष परिष्कृत मनोभुमि से काम, क्रोष्ठ, लोभ, मोह, मध्य र, जिन्ता; 
निराधा, भय आदि का फोईं कुविचार, भनोबिकार पगप न सबेजा 3 
शृजनात्मक शुभ पिस्तत के बिचारों के सन को भटा पूरा रखने के लिए 
स्वास्याय, सत्सज़, मनन, चिन्तन का आश्रय लेकर मरनोश्ञमि ऐसी जौढ़, 
परिपक्त वनाई जा सकती है जिसमें कुबिचारों को पैर जमाने के लिए 
उनिक भी गुजाविश क रहे । 


हतुमान, सीष्म, शद्धुरात्रायं, समपे, चिवेकानत्श आदि ग्रह्मचारियों 
के उश्ज्वल घरित्रों पर बार-बार विचार डिया जाना चाहिए । ह्िवानी 
में एक बॉनिश सुर्दरी को उपभोग के लिए अस्कुत किये जाते पर इतना 
ही कट्टा भा--“ऐस्ी दुर्दर मेरी मादा होली तो मैं भी इतमा सुरूर 
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होता” । अप्सरा उबंस्री ने अजु न से उसी जैसा पुत्र पाने के उद्देश्य से 
काम प्रस्ताव किया तो अजुत ने उत्तर दिया--/“आए कुम्ती की हरह 
भरी माता और मैं आपका से पुत्र की तरह बालक हूँ इसी प्रकार 
तत्काल आपमी युत्र प्राप्त की सनोकासना पूर्ख हो जाती है।” ऐसी 
ही पवित्र हष्टि रक़ने से आत्मबल रूझिचत होता है। इस भनोनिग्रह 
को तप फी ही संज्। दी गई है। स्वोदेल्थिय और कामेस्िय की स्थुल 
और सूक्ष्म विष्सा पर काबू पाया जा सके तो समझते चाहिए कि 
दइम्िय विग्रह का उद्देश्य पूरा हो गवा। आँख, नाक, कात आदि की 
'चिस को चंचल बनाने में तनिक सी भूमिका रहती है। प्रधान तो यही 
दो स्वादेन्धियाँ हैं इनका उपभोग और चिस्तन रोकने के लिए जोसप्रयरत 
किये जाते हैं, उन सभी को तपर्चर्षा का भज्ञ माना गया है। 
औूलों के जिये शटीरिक- मानसिक दण्ड अ्रताड़भा को प्राथश्चित 
कहते हैं । यह भी तप वर्ग में ह्डी आती हैं। दैतिक भूलों को समझना 
और भविष्य में ऐसा न होने देने को सतर्कता तीध्र करता--पदि 
जैतिक गलतियाँ हुई हैं. तो उनके लिए भोजत में आंशिक कटौती, 
अपुक समय का भोत, नींद में कटीती, अतिरिक्त श्रष, उठक॑- बैठक 
जैसी प्रताड़ना, द०ड व्यवस्था स्वयं फी जा सकती है। पिछले जीवन 
में कोई बढ़े अपराध बने हों , तो उसके लिए चस्द्रायण ब्रत, दाढ़ी 
अढ़ाना, अ्रमुक समय तक नंगे पैर रहना. पैदल सीर्थ यात्रा, धन दान 
जैसी किर्हीं विशेष प्रायरिचित्यों को व्यवस्था किसी उपयुक्त नीतिवेता 
के परामंश से करनी चाहिए इससे सन पर बढ़े हुए पाप भार से निवृति 
पिरंती है । 
स्थृत्त शरीर को तपाने वाली उपरोक्त कुछ कष्ट साथ्य तपरतिती- 
क्षाओं का उल्देख किया गया है। सूक्ष्म छरीर भन को तपाने के लिए. 
सृष्णा और बांसता का लोख और मो का परित्याण करना पड़ता है। 
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केटास्थ इधी का नाप है! सादा औवन उच्च विच्वार का घनिष्ठ 
समगस्तर है। लू$ठ झरीर में उत्कष्टता बनी रहे इसके लिए धादबी का सख्रता 
एवं मितव्यत्षिता का अपवाया जाना आवस्यक है। खर्चीली तड़क-सड़क 
और उद्धत दांट वाट बे बचा जाप और भोडन, वस्त्र निवाह आदि 
जीवन श्या के प्रत्येक क्षेत्र में खौसत नायरिकि मंडी सादवी बरती 
जाग । खर्ब उतना ही किया जाब जिजता लिबाँह के लिए, वितारत 
डादश्यक हो । आवश्वकठाएं ओर भोठक महत्वाकांक्षाएं पटाई खायें 
हाकि उनमें लगते वाल! सभद अत और मतोवोग फ्रमाई प्रयोजनों में 
खाने के लिए बचशया जा सके । 

(१) श्रंग्म और भादगी को सोलि अपना कर शक्तियों के संचण 
ए्‌४ अभिवधंत के लिए प्रवत्नशील रहने में अपने साथ कठो रदा बरतना 
(२) लोक मज़ूल के पुष्य प्रयोश्तों में अपनी सामर््य का बड़ा भाग 
लाने के कारस, हव्॒य को कठिताई में रहने की स्थिति का अभ्यास 
(३) स्वार्धर्त लोगों जितता भोतिफ साप्त उप-भैन करणे में स्यूनता रह 
जाते पर भी पन्तोष (४) अतीति से संवव करने में आशुरी तत्वों के 
जाकर से अशघात । वह रब कारण ऐसे हैं जिनमे उक्षमतरीय महा 
गादमोजित झीवन जीते कालों का आावे दित बारता। पढ़ता है। विलासी 
मर भहुत्वाकांझ्षी रीति-नीति अपनाने बालों का न्यायोवित उप्ार्यन 
अपनी चडढ़ी-घढ़ी आवश्ककताएँ भर पूरी नहीं कर पाता फिर वे मात- 
पता के महादू कर्तव्यों का पालत करने के लिए समय और सात कहाँ 
से पायें ? वह भ्रयोजन सपने साथ मिसम्यविता, कष्ट हिष्णृता, सती" 
तिय्ह जैँशी रुबती बरते बिता और किसी श्रकार पूरा तहीं हो सकता । 

अवीति पर उताझू ज्ोगों को सिद्धाल्दवादी सहत नहीं हो सकते वे 
देखते हैं कि प्रत्यक न रही परोज् कप से वे उपके स्वे्छाचार में बाप्क 
हैं। नीति का समर्भन और अनीति का बिरोश करना भी झगफे स्वार्थों 
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वर चोट पहुँचाठा है। बे रोचते हैं. यह रोड़ा रास्तेशे हटाकर 
मिष्कंडक होगा च।हिए । ऐसी दश! यें अनीति बोषकों के आक्रमण का 
कार होना पड़ता है। फिर कई बार ऐसी विवशता जा जाती है कि 
अवांधनीयताओं को चुपदा५ सहने के लिए अपना अस्तरात्मा तैयार 
नहीं होता और अन्याय से जूमने में बड़ी से बड़ी हानि उठाने के लिए 
भी अना ब्योषें-साहस तन कर छड़ा हो जाता है। ग्रतिद्ध है कि 
अंक सता लोग संप्रठित हमला करते हैं. पर बचाव पञ्ञ के लोग अपनी 
भीरता अववा तथाकषित झःम्ति प्रिवता के करण मुंह छिपाये बेंठे 
रहते हैं। चार गुण्ढों का गुरू/बिला करने में वालीख सामान्य लोग 
हलके पड़ते हैं । ऐसी दक्षा में अन्याव विरोधी अक्रे्ला पड़ जाता है और 
उसे भ्रपनी विरोधात्मद् साहसिकता के कारण कई प्रफार के आधात 
सहने पढ़ते हैं। इतिहास के पृट्ठों वर सल्तों, धुध्॥रकों मोर शहीदों को 
$ष्टों ढवारा तरह-तरह से कतावे जाने के अधवित घटनाक्रम मिलते है। 
इलका दोष इतना ही था कि उसने जवांखनीयत/ओं के साथ असहयोग, 
विरोध प्रकट किया बा और उतका उस्पूलन करने को प्रवास कर रहे 
ये । विरोध व करने से अनीति हो प्रोत्याहन प्रिलता है. और.बह सौ 
गुने उत्शाह से बिना १२ उतारू होती है ऐसी दा में प्रतिरोध अनि- 
आय हो जाता है। तब जो इतना साहस दिखायें हे चोट सहने को भी 
तैयार रहें। इसी की पे तैथारो के लिए भी रष्ड सहिष्णुता.का पूर्वी- 
कयास करना.पड़ता है। 

सुविधा भरा जीयन आखसी बताता है और प्रतिभा को अ्रसुप्त 
स्थिति में धकेल देता है। संयर्षमय, कृठिताई अरे जीवन में अन्य 
असु्िधाएं' कितनी ही क्यों व हों, इतना लाभ स्पष्ट है कि उससे 
मनुष्य की प्रद्वरता निखरती-है3. अमीरी के दातावरण में से कदाबित 
ही कंभी कोई अ्रतिभाएँ उन्रती हैं । संसार घर के सहामातवों के 
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इतिहास में यह तथ्य श्पष्ट है कि वे या तो कठिनाइयों की परिस्थिति 
में जन्मे ये अचया उसमे लान-बूखकर कठिताएयों दे भरा जीवन-क्रम 
अपसाया था। पत्थर पर रणड़ने से ही चाकु की धार तेज होती है। 
मानबा प्रठिभा के ठीव्ण होने में भो यही ठच्य काम करता है । 

गायवी पुरक्चरणों के समय आमतौर से साथकों को भोजन संदम, 
अस्वाद, प्रत-उपवास, ब्रक्षार्ष पालत, अपने शरीर फी सेव।---कपड़े 
धोना, हृरामत बनाना आदि कारें स्वयं कररो झोसल शेया ह्याप कर 
भूषि या तबत पर सोना, मारे हुए पशुओं का चसड़ा भ्रयोग में क लाकर 
करुणा का परिबय देता, कुछ समद मौन रहना ज॑त़ती तितीक्षाएँ बरतने 
कै लिए कहा जाता है। इस निर्दोश के पीछे तथ्य इतना ही है कि कष्ट 
सहिष्णुता का अभ्यास करते हुए हर घड़ी यह विच्चार करते रहा जाय 
कि आदर्श जीवन जीने बाले के लिए स्वेच्छापूर्वक अशुविध।एं सहन 
करने में तरसाह एवं शम्सोश्र करते का स्वभाव परिषणण करना आबज- 
श्पक है। अभ्यास रहने से, बैसा विन्तन चलते रहते से अषतर आने 
पर वे अड़चने अप्त्याजित रहीं लगतीं जोर शोषा जाता है यह तो 
होता ही भा, इसको तैयारी तो धृर्भाध्यास के रूप में देर से की जाती 
रही है । 

ठप हितीछ्षा 'में ज्ञारीरिक, मातविक एवं आर्थिक कठिताई को 
स्वेक्छापू्वंक आमरिजित किया जाता है । इसे देवता के प्रति भक्ति भाव 
अदर्शन का प्रभाण माना खाता है। अस्तुतः बह देवता और कोई नहीं 
"आत्म देव' ही है। अपने आपको परिष्कृत करके देव के प्हर तक 
पहुँचाने के प्रयास ही बास्तविक श्ञाघमाएं हैं। चती लक्ष्य को प्राप्त 
फरने के लिए हप साधत--विधान का दाँचा छाड़ा किया गया है। 

विज्ञाम पक्ष की साधना में तपश्क्यों को केंख मार कर चलने दाले 
विधि-विधानों का उद्देश्य है--अमु्ति से सिदृक्ति--सुरंता से गुक्ति+ 
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इसके लिए गम्मों उत्पस्त करनी पढ़ती है । पर्पी वाकूर अ्रशुत्ति से मुक्ति 
मिलती है। सूर्योदय को वेला निकट आने पर प्राजियों की निद्रा टूटती 
है और वे जागते उठते एवं कार्यरत होते हैं। रा में कनियाँ सिकुड़ी 
पड़ी रहती हैं: पर जैसे ही सूर्य निकलता है वे हँसने खिलमे लगती हैं। 
मालवी सत्ता के अखतगंत बहुत कुछ है। अत्युक्ति न समझी जाय तो यह 
भी कहा जा सकता हैछि सव छुस है: ढिन्तु है वह मूछित । इस पूछेना 
कै जगाने के लिए धूप, आय बिजली आदि से उत्पसन बाहरी गर्मी से काम 
हीं चक्षतां। छलका प्रभाव भौतिक जगत में ही अपनी हल-चल उत्पस्त कर 
के रह जाता है। बेतन। पर चड़ी हुई मुर्खा को हटाने के लिए:तप 
करना पढ़ता है। उसके लिए भीतरी गर्मी फी आवश्यकता पड़ती है। 
कौ कैसे उगराया और बढ़ाया जा सकता है, इसी विशान को अध्यात्म की 
भाषा में तप कहते हैं । 


तप की स्पूल श्रक्िया सॉकेतिक दिशि बह है. जिससे शरोर-की 
स्थाप्राविक सुद्च: सुविधा को--बास्त्रा को रोका- जाता है -और-सत 
की स्वाभिक चंचलता को--अ हता और लोलुपता,को प्रतियस्धित किया 
लाता है। शनोविग्रह इसी का साम है। मिरोश से शक्ति उत्पर्ल होती है, 
शुसे मुद्दे की पतीली में खलौलता हुआ पाली भाप अनकर उड़ता रहता है 
और उश्के तिरीहित होने में कोई अचंभे अंसी बात ,मासूव नहीं 
बहती, पर जब उसी को कड़े दुक्कत में बर्द कर दिया जाय. तो फैली 
हुई भाष उम्र बन को फाड़ कर भयंकर विस्फोट कर सकती है.।:सटोव 
और प्र धर कुकर फटवे से दुर्घटना इसी निरोध का परिण!भ होती हैं। 
इसिप्रमिग्रह और सतोनिग्रह का महारम्य इसी अधार पर बतावा 
जाता है। बहार्थ को महत्ता का रहस्य यही है कि 'भोजसू को तिस्त- 
जाधी अधः पतन से रोक कर ऊह्वेगामी यतागा जहा हैं- उस शक्ति 
को झब्दी साली में बल्षेरते की अपेज्ला मस्तिष्कीय चेतवा-सें (कसा गाता 
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है, तो बह? लोक जजतगाले लगता है? यह मिरोध का घरल्कार है। 


तप साधना का दूसरा पक्त है-मंयत। ख्मृद्द मंघन की बह पौरा- 
_जिक आक्षयायिका सर्वे विदिन है जिसमें देद-दानवों ने सिस कर सुर 
मथा था और चौंदह बहुमूल्य रत्न थाये वे। जीवन एक सपुद् है। 
इसमें इतबो रतन राक्षी भरों पड़ी हैं झिनकी संख्या सीमित महीं 
की आ एकती । सिद्धियों लोर रिश्षियों को रणता अपुक संड्या में की 
जाती है, पर बह बालकों की अपती अनुभूति भर है जिसने खोला उसने 
इतना पाया बठावा । हमुड बहुत विस्तृत है! बच्चे इसमें कितना घूस 
पक्के और कितना पासड़े इतने सर के यह अनुशात लथासा उंजित नहीं कि 
प्रमुद्र की समग्र सम्पदा इतसी स्वल्पं ही है| 

औष॑न सिश्धु में मै अं ब्ठ रत्नों को निकालने के लिए सामास्य-ले 
अधिक पुरुयाथे एं शाड़ल की जाबश्यकता पत्ती है। इनका जागरण 
और विकास' तप साधना के माध्यंध से हो सकता है-होता है। जी 
इस्हें विकश्षित कर लेता है दह जीदस की अहुपृश्य' स्ंपदाओं का स्वामी 
बन भाहा है -महाहानत बन जाता है । प्रखरता को अभाव मगुध्य को 
सब प्रकार सम्पण होते हुए भी दी हीत ही बनाये रहता है। इस 
तष्य के अभेक प्रमाण साभान्य जीवन कम में देखे था सकते हैं। कई 
व्यक्ति शारीरिक दृष्टि प्रें समर्य और मानसिक दृष्टि से सुयोर० होते हैं, 
पर साइंस का श्रधाय होरे से वे कोई संहृत्यपूर्सा कदम तहीं झा पाते । 
शंका-हुरांकोओं से ग्रस्त रहने--आपत्तियों की--असफशताओं थो 
सम्म/बना उन्हें पए-पर पैर बराती रहती है ६ थोड़ी-प्री कठियाई हमे 
पर हरे चधशवे दिश्वाई पढ़ते हैं । ऐसे व्यक्ति प्रगति के उपयुक्त अवसर 
सामने होते पर की उन्हें मेवे और गई-गुजरी स्थिति में आजीवन पेड़ 
'रहते हैं। इसके विपरीत साइसी व्यक्ति स्वास्थ्य; शिक्षां। साप्रत' एढं 
उपयुक्त अबध्वर न होने पर भी दुस्ताइस जरे कवम उठाते भौर आशचर्य- 
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चकित करते दालो सफबताएँ प्राप्त करते देखे जाते हैं। ऐसे ही' 
डुल्साइसी व्यक्ति इठिहारू के पृष्ठों वर अपना काम अगर करते देखे 
जाते हैं। किसी भी क्षेत्र की महत्वपूर्ण सफलताएं” थाने के लिए ऐसी ही 
साइसिक मनोभूमि का होना आवश्यक है। 

जौयन के हर क्षेत्र में वश-फस पर संघर्ष की आवश्यकता होती है। 
खररतुत कठिनाइयों को चीरते हुए ही प्रशति सम्भव होती है। नाव पानी 
को चीरते हुए आगे बढ़ती है । सकान बनाने का कार्य मींव खोदसे से 
आरंभ होता है। खेत को बोले से पहले उसे जोतना पढ़ता है । अतेक 
पोनियं में खरमकत करते हु जीव जिन वहु-अवृत्तियों का अभ्यस्त होता 
है, उस्हूँ घढावे-हुडावे बिना पानवी गरिषा के अनुरूप युश-कर्म स्वाद 
उपाशित नहीं किया जा सकता । आम्तरिक-अधांछतीयताओं को हटा- 
कर उस स्पान पर उश्कृष्टताओं की स्थापता करने के प्रयोग को साधना 
कहते हैं। बह साहसिकता के मिगा किम्री भी प्रकार सम्भव तहीं। 
आहरी शत्रुओं से झड़ने के लिए जितना दूद्ध कौशल दाहिए उतताहीं 
शौर्य साहस अपने भीतर घुसे हुए काम, क्रोध, लोभ. मोह, मध-मत्सर 
जैसे आत्म फत्रुओं से लड़ने और परास्त करने के लिए. आवश्यक होता 
है । दुर्गल मत: स्थिति के लोग अपनी भीतरी कमजोरियों की जानते 
हैं, उन्हें हटाना चाहते हैं, पर खाइस के अभाव में उसके साथ कड़ने का 
पराक्रम प्रदेक्षित नहीं कर सकते । फबत: आत्म-सुधार यु आहा- 
लिर्माण का प्रयोजन रा कर सकता उनसे बने ही नहीं पड़ता । अपने 
को असहाय भनुभव करते हैं और चक कर प्रयर्त ही छोड़ बैठते हैं। 

बाहरी पुद्ध जीतने के मौदिक लाभ हैं किस्दु आंतरिक युद्ध में 
जीतने से तो विशूतियों का इदवा बड़ा भष्डार हाथ लगता है जिसे 
वाफर मनुष्य जीवन स्दे अथों में सार्थक माठा जा सकता है। साथता 
को संग्रास कहए णया है। 'साध्तर समर ऋल्‍्द का अश््यास्त विज्ञात में 
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बार-कार उल्लेख होता है । देवासुर संघान के अनेक/नेड असज़ पौ समिक 
शवारुयानों में आते है, यह अलंकारिक रूप मनुष्य दीकत के भश्तरज्ध 
और बहिएज़ क्षेत्रों में श्रदा होते रहने बाले संधर्षों का है चित्रण हे। 
दुर्गा सप्तक्षती और बीता की पृष्ठ भ्रृि इसी संघर्ष के वाघ्यार पर खड़ी 
है भगवती दुर्गा ढाशा अधुरों का संहार औौर कृष्ण द्वारा अधुत के 
साध्यम से महमारत का आयोजन प्रकारास्तर से इसी तथ्य फी और 
इंगित करते हैं कि श्लाथना समर के क्षेत्र में दवेज किये बिता उत अब- 
रोधों से पीछा नहीं छूआमः जा सकता जो पनुथ्द को दयनीय दुर्दशा मैं 
डाले रहते के लिए प्रध्यन छूप ते उत्तरदायी हैं। 

भगवान के अवतार के प्रसिद्ध अयोजनत दो हैं (१) बक्षमें का 
इस्मूसस (२) धर्म का संस्थापत। बनाचार दो निरस्त करके ही 
सदाचार क्षी स्थापना हो सकती है। अस्तु सिक्के के दो भाधों की तरह 
अर्हूँ परस्पर पूरक एवं अडिक्लिमत भी कह हफते-हैं। उत्तात को निफ- 
'छित करने बाला सानी जहाँ थादस्याणी गाता -है वहाँ निराई, गुड़ाईं, 
जटाई, रखवाली जैती फड़ाई भी अरतता है। आत्पोत्कर्ष के लिए बहाँ 
शतुप्रवृत्तियों का विकसित किया जाता. पुण्य प्रयोजतनों को अपनाना 
अभधीष्ट है. ऊंततों ही वृष्परयूसियों को उखाड़ फेंडने के लिए हत्परता 
सरहना भी आवश्यक है । भधदात के अवतार इस दुहरी किया प्रक्रिया 
को सम्परत करते के लिए ही होते रहे हैं। व्यक्तितत जीवन में भी 
अति पथ पर बढ़ने आलों को इसी मांगे का अबसनम्वन करना होता है। 
संकषीप में इसे थों कर शरक्ते हैं कि जिसके अध्तःकरण में भगवान को 
दिव्य ज्योति . का अवतरण- होगा, उसे अवाछनीयताओं के बिक लोहा 
लेने के लिए पराक्रम प्रदक्ित करका होया और सत्मवृत्तियों के अधि- 
अर्धत मैं छुटना होगा । यह दोसों ही प्रयोजन जिस आस्तरिफ साहुम 
द्वारा सत्पस्त होते हैं. उसी को 'आत्म बल' कहा या है। तप॑ साप्ता 
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का एक उद्देश्य आत्मवल का उपाजेन भी है । 
कुविचार मस्तिष्क पर छाये रहते हैं और शरीर फो भर््म 
करने की आदत पड़ी होती है. यदि पुराने अभ्यासों को काटा, उजाड़ा 
मे जाय सो फिर उत्कर्ष के लिए आगे बढ़े ललता कैसे बद पड़ेगा । 
स्पष्ट है कि कुविचारों को सदुविचारों से ही निरस्त किया जा सकता 
है। कॉटे से कौडा ' निकासने ओर 'िप से विंध को मारने की उक्ति 
अछिय है। सस्तिष्क में यदि काघुकता के विचार उठते रहते हैं, तो 
हलके काटने का एक ही उपाय है कि भ्रहःचयें के--पवित्र हष्टिकोण के 
समर्थक जिचारों को मस्तिम्क में जमा किया जाय । इस सार्ग पर खजमे 
आह हमुसान, भीष्य, कंकराचार्य, दयानन्द आदि महामानवों के चित्रों 
का विस्तन किया जाय; उस पक्ष के समर्थतवालें तर्पा; तथ्य, प्रमाण, 
क्वाहरणों को पर्याप्त मात्रा में स्वाध्याथ, ससन आदि की सहायता से 
संग्रह फिया श्राय। उत पर बार-यार गहराई से द्रिचार किया 
जाय । कामुकता तथा झ्ालीतता के दोनों पक्षों. को अपनी” 
अपनी बात के सर्धन का अवसर देकर यदि विवेक द्वारा निष्पक्ष 
क्यायाधीश फी तरह फसला करते का अवसर दिया जाय तो प्रुराने 
अवाछनीय विस्तत अभ्याक्त को आधासी से काटा जा सकता है। शारी- 
'रिक दुष्प्यूततियों के पम्दस्ध में धी यही गात है। मजा; व्यसव, आलरण 
जैसे दुगुं णों से तिपठता, कठोर संफल्द एवं दृढ़ दिश्चय से ही सम्भव हो 
सकता है। व्यक्तित्व का काथाकल्द कर सफते वाले व्यक्ति ही सच्चे ज्यों 
में शुर-बीर कहे जाते हैं ओर उन्हीं को भौतिक जयत की प्रत्येक दिशा में 
बढ़ चलते का द्वार खुला मिलता है। 
अष्छा तब फूटताः है बड उसके भीतर के बच्चे की कात-बेठका पर्च 
परिधि-को तीड़ कर बाहर निकलने की चैष्टा करती है। प्रसव पीड़ा. 
और अजेनत की बड़ी तंब आंती है जेब ग्धस्थ शिशु की चेष्डों उस 
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अन्धरद को होड़ कर मुक्ति पादे की आुर बेष्टा में संलस्त होती है| 
इंव शिशुओं के संकल्प गिरे-परे हों तो वे भीतर ही सड़-गक्न कर नप्ट 
हो जायेंगे) श्रगति के लिए पराक्रम ओर अदाछनीवताओं के विरदध 
संघर्ष का ज्ञौयं साहस अपना कर ही किंस्री को उत्कृष्ट स्तर तक बढ़ 
चलते का अवरुर मिक्षता है। पराक्रम विहीर व्यक्ति को अतिवक्षी 
कक्तियाँ मष्ट-अष्ट करके रख देती हैं। प्रखवान मुद्ध ले थों अपने समय 
के अगायार ते शूर वीरों कौ तरह बढ़ाई सड़ी बी: पर पीछे उत्तके 
अनुमायियों ने बोद धर्षे का एक सरल पक्ष ही ध्याद मैं रखा-- 
अहिसा + मह भुला दिया गया कि आक्रमणकारी हिंसा की दुष्टता से 
खौहा लिये बिता अिसा को रक्षा तहीं हो सकती | हुआ भी मही । 
अहिसा कौ आह में कापरता ते अश्रा जया लिया । लोग जद तप का 
अरस अभय तो पकर रहे पर अभीति से बूझने की श्रखरता को व्यर्स 
समझने की एकाकी दृष्टि अपनाते रहे । मध्य एशिया के सुटैरों ने इस 
पुबंशता को समक्षा और वे भारत पर चढ़ दोड़े । शौये णेबा देते पर मे 
अहुसांखंयक और साधत-स्रम्बस्त होते हुए भी थोड़े-े खुटेरों का सामना 
'ल कर सके और पराध्ीनता के पांश में जकड गये । दमारी हार वर्ष 
को गुलाभी अकक्रगणकारियों की वरिष्ठता का नहीं- हथारी आत्तरिक 
इुरंलता का काला पृष्ठ है--जिसे एकांगी लाहसा डृत्ति को अपना कर 
भीस्ता एवं कायरता के रूप में स्वभाव यत बना लिया गया था। 
पराक्रम मेगा बेठा बाव तो गकक्‍्छौ, भजअ|र, खटमल, विस्सू, घूहे एवं 
अरीर में घुसे अदृश्द रोप कीटारु तक अपने अस्तिरद के लिए खतरा 
अनकूर बढ हो जायेंगे। घोर, उददकके, मुण्डे, ठग, आततायी अपते ही 
'इंइ-बिर्द भरे पड़े होते हैं ओर उन्हें अब दुबंसता का पता चलता है तो 
अति उत्साहपूर्व क आक्रमण करने के लिए टूट पड़ते हैं। अपति के लिए 
जे सही, आत्म-रक्षा तक का उद्देश्य बिना पचंड पराक्रम विकसित किये 


यष ड्ाधना .] [ ४७ 


सम्मगर मंीं हो सकता । पराक्रम बाण क। युण है इसी को पृर्षार्थ थी 
कहते हैं । प्राणवान पुरुदार्सी को हो पुरुष कहा गया है। तर और पुरुष 
में अस्तर है। पुरुष शब्द पुस्वाथी बर और बारी दोनों के ही धर्द में 
प्रयुक्त होता है। इसलिए महापुद्व शब्द के अ्तगेत महान सारियों की 
पी गणना होती है। यदि ऐैशा न होता तो महान नारियों की उपेक्षा 
भादन। ही समझी जाती अल्‍्यथा महदुरुृ की तरह महानारी का भी 
ह्लेख इतिहास पुराणों एवं ज्ञासत्ों में रहा होता । 

आत्म-अंज इसी ऑस्तरिक कर्जा का गाय है जो मतुष्य को भौतिक 
ओर आतटपिक क्षेत्र में प्रबल पुरुवार्ध और अनुपप्त साहस का संच/र कर 
देती है। आत्म-बल हौन मनुष्य कोई भी कड़ा कदम उठाने में झिमकता 
है । सांप्तारिक भ्रयति हो या आध्यात्मिक अगति, दोनों ही ह्ितियों में 
उसकी आवश्पकता पढ़ती है। वपस्‍्वी व्यक्ति में शहुज कम ते ही 
उसका विकास द्ोता चल्रता है। कठिनाएवों से भग्भीत होने की अपेक्षा 
तपश्बी उन्हीं में रस लेने लगता है। उस स्थिति में साधक किसी भी 
सफलता की उचित कीमह चुकाकर उसका अधिकारी बनते की स्थिति 
में अपने आपको पाता है । 


चेतना का उद्चस्तरीम प्रक्रिक्षण देसा योग समझा जाय और 
क्रिया-कलाप में सुख्कवस्था का आरोपण तप मादा जाय | इसके लिए 
कई तरह के लिये प्रयोगात्मक अभ्यास करने पड़ते हैं। पहलवान इनमे 
के सित्रे अखाड़े में जाकर छोटी छोटी कश्ररतों का लिलसिसा गुरू 
करना पड़ता है। रुसरतों की खिलवाड़ और बजुल में कृ्ती पच्ाड़ 
कर यहस्वी होना वो अलग स्थितियाँ हैं, पर दोनों का परस्पर छ्िं 
बट सम्दस्ध है। 

दंगल में कुश्ती पछु/डता बड़ा ह्वी गौरव की बात समझी जाती 
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है--उसके छतामते अकाड़ों में रामाभ्य कसरत कगन्‍्य लगती है । किस्तू 
सम्क्ादार स्पक्ति जानते हैं कि दयल री कुश्ती पक्कड़ने की स्थिति 
तफ उन्हीं जिलबाड़ जैसे अभ्यारों के साध्यम से पहुँचा जाता है। इस 
अकार जीपस फी लौकिक पारनौकिक छक़खतायें प्रतप्त करने को क्षमता 
मनुष्य शाप क्षापना हारा लजित करता है। पौराणिक उपाबयानों में 
लेकर बतैमात काल के महापुरुषों तक के जीवन को अपुभुत सफलताओं 
कै पीले कितो न किसी तर साधना के आधार कौ अवक पावी जा 
सती है। हम भी उस्ते जीवन में अपताकर क्रमज्: अधिकाश्िक प्रगति 
के अधिक।री बन श्रकते है। ७ 


